| + पु 
भामका। 

समय के भत्ताव से विधर्मियों द्वारा जव सनातनथ््॒ पर मनेक मकारके 
आश्षेप होने छुगे तो उपदेशक महोप॑देशकों ने बडे परिश्रम के साथ धर्म- 
सभाओं के स्थापन को नीव डाली और महागन्त्री जी तथा दूसरे विद्वानों 
की रसमयी वक्‍्तता से भारतवर्ष में सेकड़ों धमंसभा स्थापित हुई, परन्तु 
महोपदेशर्कों की संख्या न्यून होने से सर्वत्र उनका गमनागमन नहीं होस- 
क्ता था और भागे को व्याख्यानदाताओं की इद्धि का उपाय होना भी 
बहुत उचित था लीर सहस्रों पण्डितों की भी इस बात में छालसा रहती थी 
कि, कोई ऐसा ग्रन्थ हो जिसके द्वारा इम व्याख्यान शक्ति प्राप्त करके, 
इसमें पतिप्रवाधर्म,आध्यात्मिक उन्नाति,गोरक्षा, पैश्यघर्म, वर्णव्यवस्या,स्त्यु 
पश्मात्‌ जीवन, सम्प्रदाय भेद, थैये, क्षमा, उपनयत, प्राचीन जौर अर्वाचीन 
उन्नति, साकारोपासना, अवतार, मूर्तिपूजा, श्राद्ध, पातिव्रवधर्म, तीर्थ, सना- 
तनधर्म की, महिमा, भक्ति, वैदिकपर्म की श्रेष्ठता भादि विपयोपर अभद्र 
व्याख्यान हैं) यद्यापि इस विषय की एक दो छोटी २ पुस्तकें छपी परन्तु वह 
सबंया उपयोगी न हुई इसकारण वहुत से महात्माओं के पन्न इस विपय में 
मेरे पास आये कि,आप कोई ऐसी सप्रमाण व्याख्यान की एस्तके निम्म! 
करें जो उपदेशकी विद्या के सीखने को परमउपयोगी हो. मेने _इस बात 
को विचारकर और सर्वेताधारण का उपकार समझकर बड़े चडे सुयोग्य 
महोपदेशक तथा महामन्‍्त्री जी की वक्‍ठताओों को लिखकर प्रमाण के सहित 
संग्रह कर प्रकाशित किया है और जो कुछ इसमें लिखा हे वह व्याख्यान 
सीखनेवालों के बडे काम का है.मुझे आशा है कि इस पुस्तक के अनुशीलन 
से विज्ञनन अवश्य राम उठाकर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे। 

सज्जनों का अनुसहीत- 
पृण्डित बलदेवप्रताद मिश्र। ८ 
दीनदारपुरा-छुरादाबाद. 
डु/ख के साथ कहना पड़ता हे कि इस भअन्थ के समाप्त होते ही पंडित 

वलदेवप्रसाद जी का सन १९०५ ३० श्यवण शुक्ला सप्तमीकों स्वर्नवास 
होगया था इसी उपलक्ष में थोड़ी उन की जीवनी अन्त में अकाशित की है। 


ज्वालापेताद मिश्र. 





धर्मंस्भाओंकी सूचना. 





बहुतसे महाशय उपदेशक महोप॑देशकोंका पता पूछा 
करतेह हम उनके सुबीतेके लिये यहां थोडेसे नाम 
प्रकाश करतेंहे ! वि 


आमान्‌ पं० दीनदपाठुजीशमों व्याज्यानतनाचस्पत्ति मुफाम झजर जि० रोहतक- 
श्री पं० श्रीकृष्णजीशाल्ली ' विद्याताचस्पति भद्दामहों०... पटियाला, 


हु 


थी पं० रघुपरदयाठ॒जी चेदान्तमूषण १7 कप्रुस्थरा, 

श्री पं बुछाकीरामशास्री. विद्यासागर ४ अजमेरकालिज- 
श्री पं* गोविन्दरामशासत्री.. विद्यावागीश महोपदे ०. बेरेडी, 

श्री पं० दुगोदत्तपत्तजी.. कू्मोचछमूषण .. महो० काशीपुर, 

श्री प० गणेशदत्तशात्ली.. विद्यानिधि महो ० कन्नौज, 

श्री पं० हस्नारायणशाक्षी प्रोफेसरहिन्दूकालिज महो०«.. दिल्ली. 

श्री पं* भीमसेनजी शात्री सम्पादवत्ा०सर्वक्ष महों ० इटावा, * 

श्री पं* दामोदरजी शाल्री. गदहोपदेशक सघुरा, 

श्री ० नन्‍दकिशोरणी.. वार्णासूषण महो०. ठेढा जि.उलनाब- 

श्री प० गोकुड्चन्दजी.. मद्ोपदेशऊ सुदाफरा जि० मेरठ, “ 
श्री पं० विद्रोलालशास्ती. महोपदेशक नगीनता, .- 

श्री प॑० रलियारामशमों ० - अमृतसर, 

श्री प० कन्हैयाद्यल्श्मा 9 * शाहजहांपुर, 

ओ पं० कन्हैयात्यट्उपाध्याय... ० «- मुरादाबाद. 

भी पं० गमचरणशामी ० पीलीभीत. 


भरी १० ह्ीएअलजी मिश्र शखायाटी भूषण उज्जैन, 


भजनमण्डली तथा भजनोपदेशक । 


ब--+ “७40... 


न 
पूं* अनोखेालर्जी भजनोपदेशक तिवहर जि० शाहजहांपुर, 

पुं० भवानीदत्तजी भजनोपदेशक .. चन्दोसी जि० मुरादाप्राद, 

. १० रामस्वरूप पा बदायूं, 

« इसके सिवाय पीलीभीत चांदपुर धामपुर आदिमेंभी मजन- 


मण्डलीएद । - 


सज्नोका आश्रित- 


पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र, 
दिनदारपरा-झुरादाबाद. 





॥ श्री ॥ 
व्याख्यानरत्नमाला की विषय सूची। 
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॥ श्षीरावामाववास्पां नम ॥े 


व्यूख्यान्रत्नसालय। 
ब्वस्यवटप> बव०पी तक फ-> 
श्रीमान्‌ पंं० दीनद्यालुजी महोदयका 
फ्हिधितता जे ध्ूः ७ 
रू न्क् 
प्र व्याख्यान, 
इन दिनो नवशिक्षित पुरुषोके असडुपदेशसे कर स्वयं भी छुछ २ 
परदिचमी शिक्षा पाकर स्रियो का यह ख्याल होने लगा है कि हिंदू समाज 
में र्वियों का मान और आदुर विरुकुल नहीं है, पुरुष उनको केयर एक 
सन्वानोत्पादक यंन मानते है; परन्तु में आपसे सुले शब्दों में कद्ददेता ह्‌ 
कि ऐसा कहनेवाठे और सुननेयाले दोनो हिंदुओं के झास से, उनके 
सद्धांतों से सवेधा अपरिचित हैं, यदि आप ध्यानपु4ऊ देखें जीर विचोरें 
तो आपको निरचय द्योजायगा कि, पिन परिचम की ख्रियों की दक्शा 


ने े व्याख्यान रत्तमाठा । 


देखकर आपके चित्र में यह विचार उठने लगा है, उन द्वियों का मान 
जोर झाद्र केवल भाभातमात्र है और उनकी भी जड़ में सवा से बढ़कर, 
स्वार्थ से उदार्तर कोई उद्देश नहीं है, दिन्दू अपनी स््ियों की शेशवावस्था 
में ठुगो मान कर पूजा करते ३, विवाह के परचात्‌ उन्हें छक्ष्मी जानकर 
पूजत हैं और मौढावस्था में साक्षात्‌ उम्ा पार्वती समझकर उनका पूजन 
करते है, हिन्दूसमाज में स्रियों की सरखती, फाली, लक्ष्मी इन तीनों 
स्वरूप मे पूजा होती है, क्या संसार में कोई ऐसी जाति या समाज 
(जिसमें स्वियों का इतना गोरव, इतना महत्व और इतना जादर हो १ फिर 
हिन्दुओंके आदर में विशेषता यह हे कि वह स्वार्थमृुक नहीं, किन्तु परम 
पविन्न, परम शुद्ध ओर पारमार्थिक है हिन्दू पुरुष विवाह के समय साक्षात्‌ 
अप्निददव की साक्षी में और सैकड़ों मनुष्यों के सामने यह प्रण करता है 
कि जवतक में जीता रूंगा तबतक धर्म, अथे, काम इन जिविध पुरुषाथां 
में तम्दारी इच्छा का, तम्दारे हित का कमी उर्छंवन नहीं करेगा. ख्री 
के लिये भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करना पड़दी हे- इससे वढ़कर आदर 
और सम्मान क्या होसकता है ! इससे पवित्न ओर शुद् भेम कहां पाओ- 
गे! जो यूरप-अमरिका के छोग स्ियें। की खतनन्‍्त्रतवा आर आदर को 
छम्बी चीड़ी डीगें हांका कस्ते ह. उनकी यह दशा दम देखते है कि- 
जहां पति पत्नी में से किसी के स्वार्थ की कुछ भी हानि हुई कि तुरन्त 
एक दूसरे का परित्याग करने पर उतार होते हें. कहां वह हिन्दू जो 
अपनी घर्म पत्नी के साथ उमर भर के लिये जपना जटह्ूद सम्बन्ध 
मानते हैं और कहां वह पश्चिमी छोग जो जरासी बात में पति पत्नी 
का बिछोड़ कर देते ह! सामान्य मगिनियो ! आपदी विचार कर 
देखिये कि स्त्रियों का सचा बादर सन्मान हिन्दुओं में है या पऱिचमी 
रोगों में ? आजकलछ की नई रोशनी के मनुष्यों का माचीन विचारों के 
नुष्यों पर यह आश्षेप है कि उनकी ख्रियों अभिक्षित होने से पति पत्नी 
में प्रेम नहीं होता. मेरी आदरणीय भगिनियों! इन नवशिक्षित खी+ 
पुरुषों के भेमकी जो वाने मेने देखी मोर सुनी हूं उनसे मुझे कहना 
है 


- व्याख्यान सत्नमाला । डे 


पड़ता है कि है नन्दनन्दन मघुसदन श्रीकृष्णचन्द्र ! तुम ऐसे भेमसे 
हमारी इस हिन्दू जातिकी रक्षा करो ! रक्षा करो !। मेने एक ऐसे नवशिक्षित 
दुम्पती के विवाह की ख़बर सुनी है जिसमें पतिकों अपनी कई हजार रुपये 
की वीमापालिसी भावी पत्नी को विवाह के समय इश्णलिये देनी पड़ी थी 
कि यदि देव संयोग से पति का देहान्त होजाय तो पत्नी की चैन मं, उसके 
सुख में किसी प्रकार की वाधा न पडने पावे, उस दिन एक पत्रम कसी 
महाशय का विज्ञापन मे पढता था उसमे देखा कि आप अपनी २४॥*२५ 
बर्ष की कन्या के लिये एक बर चाहते है. परन्तु वह ऐसा हो कि जो क- 
न्याके नामसे पहले कुछ रुपया बड़ में जमा करा सके, ताकि, कम्पा 
मरभर के लिये चिन्ता मिटजाय फिर वह पति जिये या मेरे, उस 
से कुछ बास्ता नहीं; सद्भमिनियों ! इस विज्ञापन को पढकर मेरा चित्त 
इस श्रकार ॒खिन्न हुआ कि रोवें खडे होगये, नेन्रोंके सामने वह प्राचीन 
इ्य खड़ा होगया जिसमे भगवान, दशरथनन्दन गमचन्द्र माता की 
आता से वन में जाने की तैयारी कररेे हैं और सर्वभौम चक्रवतिनी 
महारानी भगवती जानकी अपने समस्त अलंकार उतार कर सम्पूर्ण राज- 
चैमबव त्यागकर आवश्यकता न होनेपर मी, सब के मना करने पर भी, 
अपने पत्तिदेव की सेवा करने के लिये, उनके दुःख में शरीक होने के 
लिये पति के साथ वन में जाने के लिये आग्रहपूर्वक उदयत हुईं हैं, हाथ ६ 
भारतवर्ष ! तेरी यह दशा? समय तेरी चलद्वारी है ! कहां जानकीर्की 
चति के लिये प्राण तक न्‍्योछावर करने की सिद्धता और कहां इस समय 
के ख्रियों फी विवाह से पूर्वदीं पति के झत्यु के पश्चात्‌ अपने सुख कीं 
चिन्ता ! क्या यही प्रेम है ? क्या इसी का नाम आदर घोर सम्मान है ! 
मे आपसे क्या कहूँ और केसे कहूँ ! हिन्दू शाल्र में पत्नी के लिये पत्तिं 
ही शिव, पत़िही विप्य, पतिही वीये, वही क्षेत्र, वही मन्दिर, वही जप, 
ही, तप, सव कुछ पतिही है. पति की जाज्ञा के विना कार धर्मों: 
शान ख्वी के लिये विद्वित नहीं है. पति के सद्दित ख्री को यज्ञ-योग त्तप 
अमोन॒ष्ठान करने का अधिकार है परन्तु स्वतन्त्रता से पति सेवाही उसके 


है व्याख्यान सत्नमाठा । 


लिये मोक्षदायी है, पतिव्रता माहात्म्य से सकी ग्रन्थ भेरे पड़े हैं, उन 
सबको सुनाने रुणू तो महीनों की कौन कहे बरसों रूम जायेंगे. इस 
हिये में आपको एकही ऐसा दृष्टान्त सुनाता हूँ कि जिससे पतिग्ता 
की छोकोत्तर महिमा आपकी समझ में आजावेगी और आप में सब 
कृतार्थ होनायेंगे. कुरछुठापतंस महाराज ध्वराह्ट जो जन्मांध थे उनकी 
आतः स्मरणीय पूज्य चग्ण महारानी गांधारी नें, इस निश्चयसे अपने 
आंखोंपर' पहदी बांध रकखी थी कि जब पति संत्तार को देख नहीं सकता 
«तब हम अपने अमागी नेत्रेंसे क्‍या देखें ! इस पति भाक्ति के प्रभाव से 
गांधारी के नेत्रों में वह तेम वह शाक्ति, आगई थी कि, जिसकी तरफ 
वह आंख उठाकर देखती वही अमर होजाता, उसने दुर्योधन" की रक्षा 
के हिये उसे सवोड़ नप् होकर अपने सामने आने के लिये कद्दा और 
उस दिन अपने आंखों की पट्टी निकालकर बह उसके सवोड़' को देखने 
वाठी थी. यदि यद्द वात होजाती तो सृष्टि में दुर्योधन को कभी कोई 
नहीं मार सकता. परन्तु भावी प्रवक. होती है मगवान, श्रीकृष्ण को 
यह ख़बर भाछम होतेही दुर्योधन नज्जा होकर मात्ता के पास जाता था 
उसे आप रास्ते में मिल गये और कहा कि ठुम कैप्ते निरेज हो ! माता 
के पास ऐसे नंगे होकर जाते तुम्हें कुछ शरम नहीं आती ! दुर्योधन 
- ने कहा कि माता ने मुझे इसी प्रकारसे बुछाया है, परन्तु भगवोंत 
ने कहा कि चाहे छुम ओर सवौग खुछा रक्खो परन्छुं ग्रहर्याग, में एक 
फूछों की झोली देता हूँ उससे ढांकलो, ढुर्योवन के चित्त की ब्यामोह 
डुआ. वह फूला की झोली पहनकर गांधारी के पास पहुंचा और कहा मे 
- ताजी, यह दास हाजिर है. उसने पट्टी खोलकर देखा तो स्वीग खुटा दे 
परन्तु गुहयांग ढँका इआ है, देखतेददी गांधारी बडी खिन्न हुई और उसने 
दुर्योधन से कहा कि है अमागे पत्र तू भगवान श्रीकृष्ण की माया में पँ 
संगया, तेरा मोर सब जग अमर होगा. परन्तु जितना अग ढेँका इनेके 
कारण में नई देख सकी वहीं पर आयात छसने से तेरी सत्यु हो जायगी 
आगे इसी मकार हुआ है यह बात भारत जाननेवाड़ों से छिपी नहीं है 


व्याख्यान रत्नमाला । श््‌ 


परन्तु भगवान ने दुर्योधन को जो इस प्रकार धोखा दिया उसके बदले 
में गांधारी ने श्रीकृष्ण को शाप दे डाला कि तेरे वृष्णिवंश का स्वेनाश 
होगा इस पतिदव्रता के शाप को साक्षात्‌ विष्णुके अवतार श्रीकृष्णचन्द्र भी 
नहीं दाल सके समस्त वृष्णिकुल नष्ट हो गया, पतित्रता की क्‍या महि-. 
माह] जिस पातिद्रत से साक्षात्‌ इंखर को भी शाप देंने की शक्ति पति 
जता ख्री में आजादी है उसको शिव वैष्णु की पूजा से क्‍या अयो- 
जन है ? उसके लिये पति पूजाही शिव विष्णु पूजा से बढकर है. 
धन्य पतित्रता ! धन्य गान्धारी ! तुम्हारे नाम से ही पापी कृतार्थ हो जा-| 
मँगे, इन दिनों औरों की देखादेखी हिन्दू स्वियों में भी गाड़ी में सवार 
हो हवा खोरी के लिये जाना, वायसिकल पर चढना, नाटक देखना, तथा 
उपन्यास पढ़ना इत्यादि बातों का चाव वढ़ता जाता है, इस विषयमें में 
इतनाही कहना चाहताहूँ कि ये बातें विछायत में भलेही सुखदायक या हित 
कर हों; परन्तु हिन्दुस्थान की जलवायु इन बातों के अनुकूल नहीं है. यहां 
पर जी रीति, जो मर्यादा हमारे पुरुषा डाल गये हैं उसी का अनुसरण 
करना भ्रेयस्कर है, ख्लीके लिये बालय मे पिता के, युवावस्था में पति के 
ओर वैधव्य में पुत्र के अधीन रहने का जो नियम धर्मेशात्र ने कह्मा है 
* वही हमारे हिन्दू समाज का कल्पाण करनेवाला, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने- 
बाला और हमारे समाज के पावित्य की रक्षा करनेवाला है, मिन देशों 
मं,जिन समाजों में इस नियम का पालन नहीं होता उन देशों और समार्जो 
की ख़रियों की दृशा और रशृहपरिस्थिति कैसी होती है उसे में इस सभा में 
अर्णन नहीं करना चाहता, उपसंहार में मे एक वात कहँगा, आजकछ की 
स्रियों की रसोई बनाने में वड़ाभारी कष्ट माछूम होता है जिनको द्रव्य 
की छुछ अनुकूछता हुई कि झट उन्होंने रसोग्या रखलिया और स्वयं 
सायकल पर चदना, उपन्यास पढना तथा इसी ढड़ः के और २ अनुपयोगी 
व्यवसाय में अपना समय व्यतीत करने छग गई, मेरी श्रद्धेय मंगिनियों ! 
यह बात सनावनधर्म म्योंदा के विरुद्ध है,आपसे अधिक क्या कहाँ साक्षात 
द्रीपदी भीर जावकी जो सार्वमीम राजाओं/की रानियें थीं, बेभी अपने 


की. हा +४ ३ ढ़ बाते 


पाति और ज्ञाह्मणोकेलिय अपने हायसे भोजन बनाती थीं उनके भागे 
आप क्या चीज है? आपका ऐश्वयें, आपकी दीलत, आपकी नजाकंते 
उनके सामने क्या योग्यता रखती हे. जन वे स्वयं पाक चनाती थीं तव 
क्या आप अपने पति के लिये रसोई नहीं बना सकतीं ? मेरा विनयपू्क 
आपसे इतनाही कहना है कि आप अधिक नहीं तो अपने पति और आह्म- 
णोकि लिये स्वयं पाक वनाया कीजिये औरों के लिये चाहे भलेही रप्तोरवे 
पाक वनावं आप केसाही पाचक रखिये उसके भोजन से पति को वह 
ठापति, वह सन्‍्तोष नहीं होसकता है जो पत्नी के बनाये भोजन से होगा, 
अन्तमें मेने जो कुछ संक्षेप से अपने विचार आपके सामने कद्दे हैं उनका 
भच्छीवरह स्मरण रखकर यदि उनके अनुस्तार आप बर्ताव करेंगी तो 
आपका इस लोक मे तथा परलोक में कल्याण होगा और हिन्दू समाज 
की प्राचीन कीर्ति संसार में संस्थित रहेगी ॥ 
४ घस्बई १६। ८। १९०४ 





च्या. वा. प॑* दीनदयाछुजी महोदयका 
आध्यात्मिक उन्नति- 
पर व्याख्यान. 

तारीख १९ भगस्त सत्र्‌ १९०४ ईं० शुक्रवार को पंडितजी का फरामः 
जी कावसजी इन्स्टिट्यूट में 'सर' भालचन्द्रकृष्ण भाव्यडेकर नाइट! के 
सभापति में आध्यात्मिक उन्नति' पर एक अपूर्व प्रभावशाली और मनो- 
हर व्याख्यान हुआ, जिसका सारांश हम नीचे देते हे.पण्डितजी ने कहा कि 
आज इमरे महामान्य सभापतिजी की झ्ाज्ञाुसार में इस महती सभा मे 
आध्यात्मिक उन्नति” पर बोलने के लिये उद्यत इुआ हूँ, परन्तु प्यारे 
सज्जनो, ! में, पक बात, पहिले आपसे कह छोड़वा, हूँ. कि, आध्यात्मिक 
विषय निरूपण करने का आचीन नियम यह नहीं है, आत्मतल्व सुनने 
का पुराना तरीका कुछ और ही था प्राचीन समय में जब देवतामों के 


व्याख्यान रत्तमाला । हि 


राजा इन्द्र और अधुराधिष विरोचन इन दोनों को अध्यात्म विद्या जानने 
की इच्छा हुईं तब वे दोनों 'समित्पाणि' होकर हाथ में छकड़ियों का गद्दर 
लिये हुए, अह्मा के पास गये और उनसे अध्यात्माविया का उपदेश करनेंक 
ढिये प्रार्थना की और बह्मा के सनिधान में कई वर्षावक रहकर ब्ह्मविद्या 
का विधिवत्‌ अध्ययन किया, प्यारे मित्रो ! उसी के मुकाविले में मुझे 
आज घंटे डेढ घंटे के भीतर अध्यात्म विद्या ओर साथही उसकी उन्नति 
के उपाय आपको सुनाने है, तिसमें भी आज के विपय के दो विभाग 
है, एक आध्यात्मिक विद्या जीर दूसरी उप्तकी उन्नति । यदि केंवछ 
अध्यात्म तत्त्व ही कहे तो व्यास्पान का स्वरूप कुछ और हो जायगा जोर 
केवक उन्नात के विषय में बोलें तोभी व्याख्यान का ढड्ः और प्रकारका 
होगा इसालिये मे चाहता हूँ कि दोनो पर थोड़ा थोड़ा बोहूँ, सज्जनो ! 
विपय बढ़ा गहन कोर बारीक है, समस्त उपनिपद्‌,'चह्मसूम, भगवषहीता 
योगवाएिष्ठ इत्यादि सेकड़ों बड़े बड़े अन्य इसी विद्याका उपदेश कररदे है 
इसका समझना ओर समझाना दोनों कठिन हैं, उसके लिये मन एकाग्र 
होना चाहिये परन्तु मनकी एकाग्रता सहज वात नहीं है, जजुनने गीता 
में भगवान श्रीकृष्णसे कहा है “ चश्चवर्ल हि मनः कृष्ण प्रमाथि चलबह- 
ढ़ । निग्रहं तस्य मस्येह वायोरिव सुदुष्करम” हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! 
मन बड़ाही चअल और वढींहे उसका वश करना वायु को बश में लाने 
के वरावर दुशवार ह- प्योरे दोस्तो ! अर्जुन जैसा बार, ऋर्जुन जैसा धनु 
धर जोर अजुन जैसा ज्ञानी भी मनको इतना चश्वल बताता हे भर 
उसके छिये भी मन का वश कर लेना इतना कठिन है. परन्‍ठु जाजकल 
के दोदी चार अंग्रेजी कितावें पढे हुए बाबू साहव झट कह उठते हैं कि 
गंगा, तीथे सन्ध्या-पूजा यह सम क्या वाहियात है। अजी "मन चड़ा त्तो 
कडछीती में गड्ढा,, भारतवपे १ तेरे भविष्य म॑ क्या लिखा हुआ हे ? अस्तु, 
समय बलवान है, अब में आपको थोड़ेदी समय में और आप सवकी समझ 
में आजाय इस प्रकार एफ दृश्टान्त को छेकर संक्षेप से आत्म तत्त्व निरू- 
पण करता हूँ । 


८ प्याख्यान सत्नमाला । 


प्रथम इस द्िद्वान्त को समझ रखना चाहिये कि संत्तार में कोई कार्य 
बिना अकाश् के नहीं दोतकता, में यहां चोल रहा हैँ, भाप घुन रहे हैं, 
अभी यादि यहाँ का चिराग बुझा दिया जाय तो भेरा व्याख्यान वन्द होगा 
मोर आपका सुनना. तव यह मश्न उठता है कि वह कौनसा प्रकाश है, 
बह कीन नूर हे जिसके सहारे इस सारे चराचर जगत्‌ का व्यवहार चलता, 
है | इसका उत्तर सबसे पहले यही मिलेगा कि सूर्य के म्रकाश से संपतार 
का व्यवहार चढरहा है. परन्तु सायड्राल को जब सूर्य का अस्त होता है 
तब किप्तके प्रकाश से व्यवद्वर चलता है ? उत्तर मिलेगा-चन्द्र के प्रकाश 
से. मकान के भीतर चन्द्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, आँधियारी सात्री 
को चम्द्रका प्रकाश नहीं होता वहां कीनसा प्रकाश है ? मापको कहना 
पड़ेगा, भम्रि, दीपक, ज्योति के प्रकाश से वहां का काम लिया जाता है, 
परन्तु अमावास्या की मँवियारी राजि में कोई मनुष्य जड्गठ में से कहीं 
को जाता हो और बीच में मार्ग भूल जाय जोर पास न अम्िद्यो, न 
दीपक हो न दियासलाई हो. प्रकाश का कोई समान पास ने हो ऐसे मीके 
पर सापको कौन रस्ता दिखा सकताहे ? आपने कहसे मनुष्य की जा- 
बाज सुनी और झट उस तरफ की चलने छगे. यहांपर आपका काम 
शब्द के प्रकाश से होगया अर्थात्‌ शब्द में भी प्रकाश है, शरीर पर कहीं 
ख़टमल या मच्छरने काटा और अन्धेरे मं भी आपका रपशी के प्रकाश से 
ठीक काटने की जगहपर हाथ पहुँचा और उप्तको घापने निकाल कर फेंक 
दिया, कहीं से सुगन्धि आई आर आप अन्धेरे में उस दिशा को जानकर 
उस तरफ जाने रूगे, इसप्रफार शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्व इस पांर्चों 
मात्राओं में प्रकाश है. और यह मात्राप्रकाश सूर्य चन्द्रादि के प्रकाइस भी 
सूक्ष्मतर और शरष्ठ है, इसका विवरण करने रूश तो बहुत तू हो जायगा, 
जड्ोँ झब्द्‌ स्पर्श बंगेरह का मी मकाश नहीं होता, वहाँ कैसे काम चढता 
है  सोता हुआ मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकारड़ी अद्भुत वांतें देखता 
है, बद्धांपर न से का अकाश होता है, न चन्द्रमा का, न दीपक का, ने 
चब्दका, न स्पर्श का, फिर वहां किसके प्रकाश में मनुष्य स्वप्म देखता 
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है ! कहना पड़ेगा कि यहाँ मानसिक सकाश है और जय स॒पृप्ति में मन 
की क्रिया भी लीन हो जाती है उस दशा का स्मरण मनुष्य को कैसे 
रहताई ' सवेरे उठकर हम कहते हैं कि अद्दा! हा | केसी ठण्दी हवा 
चलती थी, केप्ते मम से सोये और केसा सुस हुआ ? इस सुख का सा 
कीन है ! किसने देसा, किसके प्रकाश में देखा ? सयका उत्तर एकही है, 
जात्मा साक्षी है, वही द्ष्टा है और वह अपनेही म्रकाग में देखता है, दूसरे 
शब्दों में वह स्वयं प्रकाश है, उसको किसी दूसेर केः प्रकाश की अपेक्षा 
नहीं है, उसी के प्रकाश से ससार प्रकाशित होरहा है, भगवान 
आीकृष्णचन्द्र गीता में कहते हे कि “ ने तझ्शासयत्ते सूर्यी ने शशाड़ो न* 
पावकः । यम्माप्य न निवतन्ते तद्घाम परम मम, न वहां सूे का प्रकाश 
है, न चन्द्रमाका, न अम्रिका वहां अफाशदई भर वहीं मेरा स्थानहें ! 
इसी बात को में एक वड़े सरर दृष्टान्त के रूप में आपके सामने 
रखताहूँ प्यारे सज्ननो ! यह दृश्ान्त भरा बनाया हुआ नहीं है, वेद्भाष्यकार 
अआ्रीविध'रण्प मुनि ने अपनी बनाई पश्चदञी में इसको लिखा है, परन्तु 
बह ज्यों का त्पो न देकर उप्तके भाव को जमाने की रुचि के मतुसार नये 
वेप भें सजाकर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दृष्टान्त देखने में वी बड़ा 
सरल है परन्तु इसका रहस्प समझने मे बडे २ विद्वाव ओर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य भी चक्र खाजाते हैं । 
आप मेरे साथ कल्पना करछो कि एक राजा के महल में गत्रि के 
सप्रय दरचार भर हुआ है, दीगन, सरदार, सेकेटरी और बड़े २ अहकू- 
कार बैठे हुए है, बड़े शान का दीपक जलूरदा है और एक नटी या नाचने 
चाही वेश्या नृत्य गायन कररही है, उसके साजिन्द सारड्री,तबछा, सितार, 
आदि वाद्य बजाने में कपार कररदे हैं, नदनी के सुर के साथ सारही 
सितार के सुर इसप्रकार से मिलकर चलते हैं कि मानों तीनों एक रूप 
ड्ोगये हैं, वयका बजानेवाठा भी ऐसी सफाई से वजा रहा है कि जहां 
सप्न आई कि झद उसने ताल देदिया, इधर तबले की सम मिली, 5धर 
सारंगी सितारंक सुर मिरूगये, चस, राजा, दीवान सब आनन्द में मन्त 
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होकर वोल उठ बाहवा | वाहवा !! खुचहान अछह ! बसले इला ! 
गाने का आनन्द मिला, सुख होगया, अब, थोडी देर के लिये मानो 
कि नदी पंचम में गारदी है, सारही ऋषम में बजरही है और पितार 
गान्धार में चनती है, ताछ का मेल नहीं है, परिणाम क्या, हुआ, राजा 
की तबीयत बिगड़ी जीर उसमे कहृददिया कि कया वाहियात गाना द्ोरद्ा 
है! हमारी तवीयत बिगड़ती है, इसे यहांसे दूर करो, वस राजा को हुःख 
होगया, साज का मिलनादी सुख है भीर उसका न॑ मिलनाही दुःख 
यह तो ठीक दे, परन्तु यह सुख दुःख कबतक हूं ! जब तक दीपक जलरहा 
'है तबही तक, ज्योंद्दी दीपक गुर हुमा और प्रकाश नावारहा त्योंद्दी न नढ- 
नीका गाना रहेगा न सारक्ी सितार का वजना रहेगा और न उससे 
होनेवाछ्ा सुस दुःख रहेगा, तात्पर्य क्या निकछा कि,राजा के सुख दुशस 
का कारण, उत्तका साक्षी दीपक है, परन्तु वह स्वयं बिलकुल असंग है ने 
उसको राजा के सुखसे प्रयोजन है न दुःखसे गरज एक राजाके स्थान में 
का राजा आाजाय तो भी दीपक को कुछ पखाह नहीं हैइसी दृष्टान्त को 
थोड़ा डा आगे बढांदू- नटनी का गाना हो छका, वह चली गई फिर राज 
काज के विपय मे चर्चा चलपड़ी राजा ने दीवान से तथा और २ मंत्रियोंतति 
पूछा कि अप्तुक पड़ीसी राजा इस विषय में इस शर्तेपर संधि करना चा। 
ताहि इस विषय भें आपकी क्‍या राय है ? या रूस जापान के युद्ध मं 
किसको मदद देना चाहिये ! इसपर दीवान वगेरह ने जो राय दी वह 
राजा की राय के साथ नहीं मिली उसको दुःख हुवा. और.जहां उन्होंने 
कह दिया कि जी सरकार इज्लूर की राय बहुत नेक और बहुत बजा है. 
झट राजा को सुस हो गया. यहां यह हुआ कि ऐकमत्य या इत्तिफोक- 
राय होना सुख और मतमभेद्‌ या पिआफ राय होना दुःख है अब राजा 
का दरबार हो चुका उसने अपनी रानी को चुठाभेजा और उसकी राय 
पूंछी वह जैसी कुछ राजा के अछुकूल मतिकूल मिली वैसा उसको उुख 
डुःख हुआ फिर उसने अपनी रानी को भी कहददिया कि अब छुम जाव- 
में एकान्त से विचार करूँगा, उसने अपनी सदसद्विक बुद्धि के मनुत्तार 


डे 
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विचार करके अपनी राय कायम कर ली, उसे छुख हुआ, इससे यह सार 
निकला कि अनेकत्वमें सुख इःख है अकेले को कुछ नहीं अब राजा भी 
वहां से उठकर चलागया- तो भी दीपक वैसादी जलरद। है. उसके सामने 
दुखार हुआ, नाच गाना हुवा, रानी आकर चली गई, स्वयं राज! भी 
आकर चले गये, उनको सुख दुख भी हुआ, वह सारा यह दीपक देंखता 
रहा, जो कुछ हुआ इसी के कारण से हुआ. परन्तु वह अन्ततक ख्र्य 
असड़ रहा, जव राजा चले गये ती भी वह पहले की तरह जलरहा है, राजा, 
रानी, दुर्घार, नाच सब के लिये उसकी जरूरत थी, परन्तु स्वयं उसकी « 
किसी की जरूरत नहीं है, वह स्वयं मकाश है, सज्नो ! यह शरीर महल है, 
इसमें अहंकाररूपी राजा बैठा हुवा है, संसारी बुद्धि नाचनेवाली वेश्या है, 
पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय इसके सा्जिदे हैं, यादि चद्धिरुपी नठनी 
का झौर इन इन्द्रिय साजिन्दों का मेल मिलगया तो सुख इमा और वेमेछ 
होगया तो हुःस,शाखर विधि के अलुकूल इन्द्रियोंका ताज वजा गौर बुद्धि 
केशया ने नृत्य किया तो सुख होगा और विवेक प्रतिकूल सामिन्दे ओर 
बेडया अपनी २ इच्छा के अजुकूछ चलने लगे तो दुःख होगा, अपनी 
भमेपत्नी में सन्‍्तानोत्पादन करने से नटनी साजिन्दों का मठ मिलकर 
सुख होता है ओर पर ख्री की इच्छा रखने में वे मेल काम होता है उससे 
इशख होताहै. यद राजा, यह वेश्यायें सामिन्दे इन सब का प्रकाशक 
आत्मा हे परन्तु वह दीपक की तरह तीनों काल भें भंग दे. उसे फरिसी 
के छुख-दुःख से गरण नहीं है. दीपक जोर आत्मा म भेद उतनाही है 
कि छीकिक दीपक चेतन्य रहित है और आत्मा संचिदानन्द है, इस 
प्रकाशक गात्मा के मकाश से मनुष्य जो झुछ भले बुरे कर्म करता है 
उनका गुप्तचित्र उसके अन्तःकरण में खिंचा रहता है, ओर जयतक उसका 
फल न भोग लिया जाय तबतक वह वीजरूप से वहां पर रहता है. 
हमारे हृदय में वेठकर हमारे कर्मों का हिसाव रफ़मेवाढा चित्रगुप्त यहि 
है, रूम में भी जाम्रत अवस्था में जिन बातों का संस्कार चित्तपर पडा 
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बनने लगे हैं, यह कुछ तो तुम्दारे आलूस्प का और छुछ छोगों की बुद्धि 
विपर्यास का फल है अतः मे आपसे विनयपुवेक कहता हूँ कि आप सचेत 
होकर अपना कर्तव्य करने छगो- विछायुती छोगेंने यियासाफिकल सोसा- 
यदी बनाकर अध्यात्म विद्याकी उन्नति का जो उद्योग अपनी तरफसे 
ब्यछाया है उसे उन्हें करने दो, उससे यदि उन्हें छुछ छाम होता दो 
तो कर छेने दो, देव जीर दानव दोनों ने समुद्र मथन किया था, जो गिम्त 
चीज का अधिकारी था उसे वह मिलगई इसी अकार इस विषय में 

+ भी होगा. परन्तु आपके गुरु सिवाय आाह्मणों के और कोई नहीं वन सक- 
ते उपनिपदों में कथा है कि एक बआह्मण किसी राजाके पास गया राजानें 
जआाह्ण से बह्म का स्वरूप एूँछा वह नहीं वतासका और उसने राजा से 
कहा कि आप सुझे उपदेश करो ! राजा ने कहा किम कभी तुम्हारा गुरु 
बनकर तुम्हें उपदेश नहीं कर सकता, मेने यह विदा आह्मणों से ही पढी 
अतः आपको यह दानरूप से सड्ल्प करके देता हूँ; उपदेश रूप से 

का सुझे अधिकार नहं है, ऐसी और भी बइतसी कथा तथा मिह्ते 
हैं मुसलमानों की अमरदारी में दाराशिकोह मभ्यति मुसलछामान विद्वार्नोने 
इमारे उपनिषदों का फारसी भाषामें अनुवाद काया, उसे पढ़कर 
मुसलमान वेदान्तियों का एक नया पन्‍्य 'सूफी' नामसे संसार में प्रचलित 
बुआ) उसी प्रकार जव अंग्रेजी अछुवाद पढ़कर ' थियासूफी, पन्‍थ चल 
बड़ा है! यह तो हमारे धर्म की खूबी है कि जो कोई उसका नाथ करने के 
लिये आता है वक्षे उसका अनुयायी बनता है, अन्त में आप सच सज्मनेंसि 
अपनी भरध्यात्मिक विद्या की माचीन विधि उन्नाति करने के विनय करे 
में अपना कथन समाप्त करता हूँ। 


चस्बई १८। <। १९०४ - 
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भारतघम महामण्डल के जन्म्रदाता पण्डिताग्रगण्य्‌ 
ओऔमान्‌ पण्डित दीनदयालुजी का- 
गोेरक्षा- 


पर व्याख्यान! 


इस कलिकाल की बाॉलिहारी है कि भारतवर्ष जैसी पवित्र भूमि में, 
सनातनधर्मावलंवियों की इस मण्डली में, बेदिक आर्य ढोगों की इस 
महती सभा में, गोरक्ष। पर वोौलने की मुझे जरूरत पड़ी है कर्म उपासना 
ज्ञान जैसे अछोकिक विपय में उपदेश की आवश्यकता जाचार्योने बतलाई 
है शुभकर्मा से मल टूर होगा, मन पवित होगा, उपासना से विक्षपनिवृत्ति 
होगी, और ज्ञान से आवरण हटजायगा ये बात तो समझाने की है-परन्तु जो 
हमारी रक्षा करती है उसकी रक्षा इमके भी करना चाहिये, जो प्रत्यक्ष 
अम है, उसके लिये भी उपदेश की आवश्यकता होना इसी का नाम घोर 
काहिकाल है, तथापि मगवद्‌नुग्रह से इंश्वर की कपासे, जो ब्रिव्शिशासन 
इमें मिला है उसी की कृपा का यह फल है कि आज़ हम यहां एकन्र होकर 
इस विपय पर बोल सकते हैं, यह कप्त सौभाग्य की वात नहीं है वीच में 
एक हजार वर्ष तक बोछूना भी कठिन था. परल्तु वृटि सूयये के सामने 
चह अन्धकार जाता रहा अब शांति का समय आया है. इसमें जो 
धर्मान्नति-आत्मोन्नति करना हो सो करलो, हिंदू श्रांख के अनुसार 
इस यात को दम सिद्ध कर सकते है कि जिस मनुष्य से कोई भी धम 
नहीं हो सका उससे यदि एक भी गो की किसी प्रकार से रक्षा हो जाय 
तो उसका उद्धार हो जायगा, राजा का राज्य और ग्रजा का छत 
इनकी स्थिति गोरक्षाहीपर निभरे है, सैसार के इल्लिन म॑ यह एक ऐसी 
चीज है जिसकी हानि से सब चरखा ढीठा हो जाता है, मिस प्रकार जग- 
इब्पापी अह्य ससार का उपकार करता है उसी अकार गौ-नीरें समस्त 
जगत्‌ फा उपकार फरता है, गो में सम्पूर्ण सृष्टी का सर्वेस्य भरा हुआ है, 


> 


है ज३ ० ३.३ ९. इस, ) 


ययपि ये सब वातें में अच्छी तरह आपको मत्यक्ष करके दिखा सकता हैँ 
दवा इस विपय कोन तो में पोलिटिकल वनाऊगा व भहने धर्म सम्बन्ध 
में छे जाऊंगा किन दोनों को वीच में रखकर इसपर चोढूंगा । 


सर्व देशों में, सर्वे धर्मों, यह एक सर्व सम्मत बात हो गई है कि " 
मदुण्य 'भशरफ--उठ--म्रखठूफात जथोत्‌ जगत्‌ के घन्दर समस्त 
आणियों में श्रेष्ठ है, और मनुष्य इस बातका बड़ा भारी अहँकार करते है 
परन्तु भनुष्पका यह श्रेष्ठ, सर्वोत्तिमत्व क्या इसी बात में है फि वह 
« औरों को मारकर अपना पेट भरे? ओरों को दुःख देकर आब आराम 

करे ! यह तो सिंहादिक पशु भी करते है. वास्तव में रेल, सड़क, स्टीमर; 
तार आदि सुखसाधनदी महुष्य की उन्नति का लक्षण नहीं है, किन्तु 
चिंउटी से छेकर अह्म तक समस्त आ्राणियों को जो समर दृष्टि से देखता है, 
जीव ही में नहीं, बरन दृक्ष--पत्तों में भी जो जात्ममावदा करता है, जो 
सचपर दया करता है वह्दी अव्यल दरमे का मनुष्य है, उसी में सचा मल” 
च्यत्व है, आाजकल भी रिफोर्मर या सुधारक उसी को कहते हैं, जो केबछ 
अपमाही पेट नहीं पालता किन्तु अपना घर, अपनी जाति का भी उप 
कार करता है, जो इससे भी आगे वढकर देशभर का उपकार करता 

सो सबसे बड़ा सधारक कहलाता है, सज्जनों ! इस रूपाऊ से में आपको 
दिखाऊंगा कि सबसे वड़ी सुधारक गी है, क्योंकि वह जगत्‌ भर का 
उपकार करती है और वह इस प्रकार से करती है कि कोई भी सुधारक 
मतृष्य वेप्ता नहीं कर सकता, इसपर कुछ महात्मा कहेंगे कि मलुने तो 
खुले शब्दों मं कह दिया है कि 'न मांस भक्षणें दोपः...प्रवृत्तिरेयां 
सूतानों? फिर मांस भक्षण से मन॒ष्यत्व की हानि किप्त मक्ार होती है 
इसका अर्थ यह है कि मांसादे साना यह भूतों की--अंथीत्‌ श्राण की 
भवृत्ति है. प्राण रूपी अम्रि छुछ खाने को मांगता है, उसे स्वाद की 
अपेक्षा नहीं है उसका श्षया निदृत्ति मात्र से ही मयोजन हे, छड॒हृ««« 
कचोरी-दूध-हलवे से भी निषृत्त होती है; मांस सेमी और छसे 
चनेसेभी होती है परन्तु मांस ही चाहिये, या लड्ड़ूददे चाईँयें यह रवाद 
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की बात मनके आधीनहै मन प्राणके आधीन है। वह जत्तियां उठाता 
है, म्राण सबमें है हाथी भे भी है जोर तिंह में भी है. सर्प में भी है. 
ओर मनुष्य मंभी हैं, सिंह मांत साता हैं और हाथी घास खाता है, घात- 
मांस पार्टी सनातन है, कुचा-सिंद वंगेरह मांसपार्टो वाले है और गी- 
भेंस बगेरह घाप्त पार्टीवाले हैं मनरष्य एक आश्चर्यपार्टी है बह दोनों में है 
ओर दोनों से अलगभी है, मुझमें एक जगह इन पार्टीवालों ने पूँछा कि 
पण्डित जी आप फिस पार्दी में है ? मेने कहा माई ! न में घास पार्दी हूँ, 
न मांसपार्टी हूँ; में तो खीरपार्टी में हूँ, प्राण सव छुछ खाता है, श्व॒ती में 
इसका 'अत्ता चराचरस्प” कहा है उसका यही वात है इंजिनमें को 
यछा डालने सेभी रे गाडी चल्ेगी,छकडी से भी चलेगी,या ओर छुछ 
इंधन डाले तोभी चलेंगी इंजिन यह कमी नहीं कहेंगा कि मुझसे अप्ुक 
प्रकार का ही इंधघन चाहिये, परन्तु इनमें से किस चीज से कौनसा छा- 
भ है और. कौनती हानि है इस बात को विचारकर रेल्वेवाले छामदायक 
चीन काम में छाते है इसी मकार प्राणाप्ति कुछ अन्नरूपी ईंधन चाह 
ता है, उसे किती विशेष वस्तु से प्रीति भी नहों है और क्रिश्ी से 
घृणा भी नहीं है, इसलिये उसको दोप भी नहीं है, यदि किप्ती वेष्णव 
को कि मिसने अपनी उमर भर में कमी मांस देखा तक नहीं है, मांस 
की गन्व भी आ जाय ती उस्ते उलटी हो जायगी, केवल इतनाही नहीं, 
कैन्चु उसने कोई चीज खाई हो और उस में मांस है, ऐसा झूँठद्दी कह 
दो तो भी उसे बमन हो जायगा, परन्तु यदि किस्ती दूसरी चीज में 
मठाकर कुछ दिनतक उसे माँस [ख़छाया जाय ते उसके पश्चात्‌ उसका 
मनोतृत्ति मांस खाने की चरफ हो जायगी सारांश मन एवं मनुष्पाणां 
कारण बन्धमोक्षयो: इस भगवद्धचनाउुसार मनुष्य की भलाई, बुराई, 
उन्नात,अधःपात आंदे का जो कारण मन हैउप्तकी मससतस भलाई होगी,जि- 
से वह पवित्र होगा, वही आहार समझकर उसको देना चाहिये क्योंकि 
पाप पुण्य सब मन में है, प्राण वायुतत््व है, ओर वह अग्नि, पृथ्वी और 
जल इन तीनों को सानाता है जो अन्न हम खांते हैं उसकी तीन दशा 


॥। 
श्ट *: व्याख्यान स्त्नमाला । 
होती कै जीर २७ नक्षत्र में वीर्य बनता है जो कुछ हम खाते हैं उप्में तीन- 


तस होते हैं, मिट्टी ( पृथ्वी ) जठ और अग्नि, म्राण [ वायुतस्व ] खात्या है- 
जल स्वाद देता है जौर अमि पकाता है, साथे हुए अन्न के पार्थिवाश की 
दूसरे दिन विश होती है सूक्ष्म अंश का मांस बनता है और कारण अंश 
का मन बनता है इसी लिये कहावत प्रतिद्ध है कि “नैतता खायों अंन्न वैता 
होगा मन्न” पेय पदार्थों में जो जछ का स्थूछांश होता है उसका मृत्र बनता 
है, सक्ष्मांश का रक्त बनता है, और कारण अंशका ग्राण बनता है, 
आग्रेय अन्न ( चिफनाईं घी बगेरद ) के स्थूठांश की हृढ़ी बनती है 
मृक्ष्मांश की मज्जा बनती है और कारण अंशकी वाणी बनती है सारांश 
इमाय सम्पूर्ण देह और मन, प्राण और बाणी ये सब अन्नपान से बनते 
हूँ अतः ऐसा अन्नपान सेवन करना चाहिये मिससे पुष्टि आजाय, परल्तु 
काम क्रोध अहड्डारादि विकार उत्पन्न न हों) तथा थैर्य और शान्ति 
उत्पन्न हो जाय, ऐसा आहार संसार भरमें सिवाय गौके दूध के और 
कोई नहीं है, बिना वेद पढे पाण्डित्य की घारा, शांत, विस्क्त, प्रत्युपकार 
की इच्छा के बिना जगत्‌ पर उपकार करने वाली, घास खाफर अप्रत्र 
उत्पन्न करने वाढी, सत्र की मर्ति-तिवाय गो के संसार में कौम है! 
प्यारे सजनो । दूब तो मेंस भी देती हैं, वल्कि, गो से ज्यादद भोर अधिक 
गाढा देती हैं, परन्तु भेत्त का दघ काम-कोय उत्पन्न करने वाला के 
आप एक गो का बछडा, जोर एक मैंस का पाड़ा छे आइये, दोनों को 
एकद्दी घास खिलाइये और ध्यान देझर दोनों के स्वरूप को देखिये, गौका 
पाडा कितना शांत होगा और भैंस का पाड़ा केसी डसावनी सूरत दिखा* 
बेगा, काम कोच की सूर्ति ज्ञात होगा, इसीलिये शिवजी ने अपने वाहन के 
लिये गी का बछड़ा पसन्द किया और सयमराजने अपने स्वख्पानुरूप भेत्त 
का बड़ा लिया जगतर्म सत्वगुणका मण्डारा ४ जगह भरा हुआ है और 
चार्से इमारी सलमृति माताएँ हैं, एफ जननी माता, दूसरी गोमाता, तीसरी 
गड्ढा माता और चौथी सरस्वती माता, जननी माता के निरपेक्ष स्नेह को 
कोन नहीं नानता ९ श्रुति भगवती भी 'माठदेवी भव! का उपदेश कर रही 
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है, परन्तु हमारी गौमाता की योग्यता सच पूँठिये तो जननी से भी चढ- 
कर है, जननी तो अपनेही व्चोंकों प्रेम से दूध पिलाती है और यदि 
दूसरा बालक पीने छगे तो उस्ते थप्पड छगाती है, इसके मुकायछे 
में हमारी गोषाता की उदारता देसलो कि. उप्के व्चोंकी तो 
रस्सी से वांध रखते हे और जादमी दूध पी छेते हैं संसार भर में उसके 
पुत्र है, ए आदमी ! सिविलिजिशन के ठेकेदार ! क्या यही तुम्हारी सन 
ख्रेप्ठता है ! 
भगवान्‌ ने कहा है कि गो मेरा रूप है, “ खुखदुःखे समे कृत्वा, ” 
इस वैसग्प के परम छिद्धान्त को गो ही पूर्णतया पाठडन करती है, 
उसपर जो प्रेम करता है उसे जैप्ता दूध देती है, वेसाही उसके गलेपर 
जो छुए रखताहे उसे भी देती है, प्यारे दोस्तो ! इसते अविक शाति 
कहा पाजोगे ! 
यही सच्चा “झुनिवर्सल बादरुड-सा्वेत्रिक सातमाव” है, इस गी से 
अधिक दयापात्र कौन है ? सजनो ! मो के पुत्र॒ की शञाति और थे को 
देखो ! उसपर तुम कितनाही वोझ लछादो ओर कितनाही काम उससे 
लो वह कभी क्रोध नहीं करेगा, यदि तुमहीं को दया आजाय तो तुम्त उसे 
विधाम दो या घोझ हलका करो, परन्तु वह यथाशञ्क्ति गाड़ी खेंचताही 
रहेगा घोडे को यदि अधिक परिश्रम होजाय तों वह हुलत्ती चलावेगा 
और गधा पटक देगा, सज्जनो ! यह गो के दूध का गुण है, इसी लिये 
शिवजी गो के पुत्रपर “अहं बद्मास्म' करके आरूढ हुए, हमारी 
जननी माता हमारे स्थूल शरीर का मर दूर करती है, गोमाता 
क्‍चत्तद्ात्त पावन करती हूं, गड्ा माता आए सरसवता माता ह्मारे 
पापों को दूर करके उद्धार करती है, झाहनशाह अकबर के समय मे 
कुछ धम्मोत्मा और उदार चरित झुसलमान विद्वान होमये, उनके, विपय 
मे हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भारतेन्दु वावू हरिइचन्द्र ने कहा है कि 
“इन दो चार सुसठमान पे कोटिन हिन्दु बारियें, ” उनमें एक रहीम 
खानखाना ये, उन्होंने भगवती भागीरथी के बिपय में एक जगह ढिखा 
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है कि “ बेदिकी जोपघ खाय कडु न खाय तेरोही पानकरे रसखान, 
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अरे सुधामयी भागीरयी-आख घतूरा खाय वसत शिव तेरे भरोसे” नीचे 
गो का पुत्र; मस्तकपर मागीरथी, दोनों सत्वगुण की मूर्ति, बीच में कंठ 
में दिप धारण कर शिवजी मृत्युंनय होगये, जिसने गड्गास्तान, गो 
सेवा, गो दुग्धपान और श्रुति का भगन किया वह सात्नात शिवरुपरै, 
चौथी माता सरस्वती भगवती श्राति है यह जिद्दांके मछ को थों डालती है 
दो प्रकार की गो सेवा कही गई है, ऋुतिरुपा गो की सेवा आह्षणों को 
अर्पण कीगईं और स्थूल गो की सेवा वेशयों को बतछाई, एक निराकार 
है, दूसरी सगुण है. दोनों की अवनीत से हिन्दू जाति का अध/पतन 
दोरद्दा है मत्यक्ष श्रुतिरुपा गी को कृष्ण गोपाल ही ने दुद्या था, सल्नो ! 
यादि आप ध्यान धरकर देखें तो गो की मद्विमा आपको वात बात में 
दिखाई देगी, साक्षात्‌ जवतारों के विषय में दोखिये न्र्तिद्ावतार में कसी 
करता थी! मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र पूर्णावत्तार होने पर भी, 
महर्षि वसिष्ठ उनसे कहते थे कि तुम अह्म हो ओर वे कहते थे कि में जीव 
हूँ, परन्तु जब कृष्णावतार में भगवान्‌ ने गोपार बनकर गोओं की सेपा 
भी भांति से की ओर यथयेष्ट दूध-दही-माखन साया तब गीता में 
निउशड् होकर बढ़े जोर से कहने छगे कि मे अक्ष हूं अथात मनुष्य देहके 
आनुपड्लिक जो जीवत्वामिनिवेश था वह गो सेवा से एकदम हटगया, मेरे 
प्यारे दोस्तो ! आप अपने को “ अशरफ उछ मखलूकात ' मानते &+ 
परन्तु आपके मल मृत्र से दुनियां भरके रोगों की उत्पत्ति होती है. और 
कहीं इधर उधर पेशाब भी करो तो म्थुनित्तिपालिटी पकड़ लेती है. इसी 
के मुकाबले में गो का मल मृत्र देखो; उसमें यह आइचय महिमा है 
उससे दुनियांभर के रोग आरेग्य होजते हँ-केंवछ इतनाही नहीं किन 
मिस घरमें मी हो. गोमत्र और गोबर का विधिवत्‌ उपयोग होता हो और 
गोरस का यवेष्ट सेवन किया जाता हो उस घरमें तुए्टि- प्राप्ट-सन्तादें: 
सम्पाति संदेव निवास करती है और न छेग आसकता है, न कोई रोग आ 
सकता दे, न किसी भूत पिशाच का प्रवेश हो, सकवा है. उस घर में यादि 
कोई आवेगा तो वही भोरठकुट वनन्‍्शीवर श्रीकृष्णचन्द्र मासन चुराने 


(| 
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के लिये अविगा, देखलो कि गो के दूध-माखन में केसी अछुत महिमा 
है कि उसके लिये भगवान्‌ ने चोर वनना स्वीकार किया, घड़े बढ़े 
योगी- महपियों को हजारों वर्षों की तपश्चयों से भगवान्म[ति का दशेन न 
होसका परन्तु गोपियां घर में केवछ द्ूघ-माखन रखकर भगवान्‌ को छे 
आईं गौके माखन में वह आकर्पणशाक्ति है कि बिना चुलाये भगवान्‌ धर 
चलेआते हैं तुम मना करो तोभी भगवान माखन को नहीं छोड़ेंगे, सज्ननो 
भाविक क्‍या कहूँ गो तो पवित्रता की मूर्ति है, जिस जगह गी पेट भर के 
घास खाकर रोमन्य करती बैठती है वह्म॑ से सब रोग कोसों भाग जाते हैं, , 
उप्तके केवल निश्वास में ऐसा तेज है कि वह जहों पहुँच जाय वह्ढों की , 
वायु अ॒द्ध और पवित्र होजाती है छेग या हेने के दिनों भ॑ हवा शुद्ध 
करने के लिये जो गन्धक जौर कोछतार आप जलाते है उनसे कहीं बढ- 
कर शाक्ति गो के निश्वासमात्र में है, गोवर की ते। वात ही क्या कहनी * 
जालिम से जालिम जहर भी गोमत्र और गोवग से नट्ट होजाता है, फिर 
अझ्ुद्ध हवा साफ दोगी इसमें कहना ही क्‍या ? घर में जहां लड़के खेलते 
हों वहां एक दो गोएं रखने से लड़को का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, 
जो नित्य गो फीसेवा करता है और अपने हाथ से गोगृत्र और गोबर 
उठाता है उसके हाथ को कमी त्वचा का रोग नहीं। होसकता, शरीर के 
जिस जिस अक्ढ को गो के मल मनन का सम्पके होता हो वह अड्ठ कभी 
विक्ृत नहीं होगा । 
भगवान्‌ तीन मकार से गारस सेवन करते है एक होम-हवन में आअत्रि 

द्वारा, दूसेर आह्मण सुख से और तीसरे स्वयं गोपालों के घर में जाकर 
खाछेते हं, आमकढछ तो तीनों द्वार बन्द होगये हैं, न होम हवन है, न 
ब्राह्मण भोजन है, न कोई गोपाछ है। इसी छिये संसार में कछृग्राटि, 
अकाछ, फेंग आदि विपत्तियें फैलरही हैं, गो घास खाकर दूध पेदा कर- 
सी है, दूध से घी बनता है, जाह्मण तृप्त द्ोते हैं, उससे श्रुति का चार 
होना है, ख्युति से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से मेघोत्पतचि मेघ से दे और दृष्टि से 


के 


अन्न उत्पन्न होता है, गो की सेवा से इन्द्र तक आपकी सेवा करने को 
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उद्यत रहता है, “यज्ञादवाति पजेन्यः पर्न्यादन्नसम्भरः" यह शझ्ाति इसी 
अर्थ को प्रतिपादन कराही है, आजकठ न कहीं पहले जैसा गो इुग्ब 
है, न यज्ञ याग हैं और न वृष्टि है, एकमात्र दुर्मेक्ष, इन दिनों यज्ञ के 
धुवें की जगह घुरटों का धुवां खुब निकलता रहता है, परन्तु उस घुरबें से 
वृद्धि भी वेसीही चेमाके होती है, मनुष्यों की तर मेघों के 
भी कुछ दोते हैँ, वेदोक्त विधि से यथा समय धर्मपत्ली में गो 


घान करने से प्रशस्त संवति पेदा होती है ओर विधि विपरीत गर्मावान से 
« भीच सन्तति होती है, उसी प्रकार वेद्‌ मन्त्रों से विधिपवेक होम-हवन कर- 
नेसे जो धुवाँ निकलता है उससे कुठीन-प्रशरत मेव पेदा होकर यथा समय 
यथोचित वृष्टि करते हैं और केवल भाड़ कें या चरुट फे घुएँ से नीच मेघ 
। द्वेकर जकालीन या अति दृष्टि से देश का नाश कर डालते है, जेसा 
हयन वैसा फछ, जैसा कर्म बसा भोग, एक समय की बात है कि भें जय- 
पूर गया था, वहां एक ९०९५ साल के बूढे ठाकुर मुझमे कहने छगे कि 
पंडितनी आजकल जो लोग ध्मोन्नति ओर देशोन्नति के लिये उद्योग 
करते है उनको चाहिये कि वे सब से प्रथम यज्ञ-पाग होम हवन ये जो 
इमरे कर्मकाण्ड के प्रधान अंग इन दिनों छ॒प्त दोगये है उनकी भोर विशेष 
ध्यान दें, क्योंकि उसी के अभाव से अतिद्ञ्टि अनावृष्टि होती ६ और जो 
झत्न पैदा होता है उसमें वीय॑ नहीं ह,उन्होंने मुझे एक भड़मूँले की दृका 
नपर लेजाकर चने सैजना दिखाया और फद्ा कि हम जब अपनी जवानी 
में चने भुजवाते ये तब वे इतने उछलते थे कि कम से कम एक तिद्दाई 
धादर गिरते ये,परन्तु अब आप देस लीजिये क्ि बाहर उछलना तो दरकि 
नाररदा परन्तु सप्पर के किनारे तक भी ये नहीं पहुँच सकने है, अब आप 
बनाइये कि ऐसा निर्वी्य जन्न साकर इमारे में क्या वछ आसऊता हूँ 
और हम क्‍या प्ररुषाये कर सफते हैं ? य्यरे दोस्तों ! इस सारी अनयें 
परम्परा की जड़ गोरक्षा का अमाव दे, इस वात को आप खूय जाने 
लीजिये, भारतवर्ष के प्राचीन अम्युदय कार में गोघन और अव्ववन 
इन्हीं को सचा घन समझते थे, आपने मना होगा कि महा बाजवल्मप 
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जनक महाराज की सभा में जाकर ब्रह्मविद्या का मतिपादन करने लगे तब 
महाराजने प्रसन्न होकर महापें को प्रथम एक सहस्र गौएँ दी, फिर जब 
प्रसन्न हुए और सहसर दो, इस प्रकार कई हजार गो महर्षि याज्ञवर्क्य को 
महाराम जनक ने अपंण कीं, आजकछ में देखता हूं कि बड़े बड़े साहु- 
कारों और जन्टठमेनों के घर में दस दस परंच पांच घोडे वैंधे हुए हैं और 
घोड़े न हों तैं। भी २४४ कुत्ते जरूर ही हैं, परन्‍्ठ गो एक भी नहीं है, मुझे 
एक सेठजी एकदिन अपने घर लेगये ये, और वहां पहुँचते ही आपने 
अपनी बैठक के चारों कोर बैठे हुए अलग जढूग जाति के ४ कुत्ते मुझे, 
दिखाकर कह्दा कि पण्डितजी ! ये कुत्ते हमने हजार रुपये में चीन मर 
आस्ट्रेलिया से मंगवाये हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं कौरद, मेंने सेठजी से 
पूँछा कि जापके यहां घोड़े कितने हैं! आप बोले चार हैं. फिर मेने एूँछा 
गोएँ कितनी हैं ! इसपर नाक मां सिकोड़ कर कहने रंगे पंडितनी हमें 
गौ पालने का शोक नहीं है, कलियुग तेरी वलिहारी है ! हे भारतवर्ष ! 
जब तेरी सन्तान ऐसी सपात्र है तब तू गारत क्यों न होमाय ! साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मोर मुकुट्यारी गी की सेवा करते थे और आजकछ सम्य- 
ताके ठेकेदार महात्मा कुत्तों को सेवा करते हैं और उन्हींका डुम्बन लेते 
हैं. कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये तीन पैश्यों के कम हैं- दीनों में से वाणि- 
ज्यका मल कृषि और गौरक्षा है, इन दोनों में भी फिर कृषि की जड़ 
गोरक्षा है, जब जड़ही न रही तब “ने सले नेद पत्र न शाखा? कापे भी 
गई और वाणिज्य भी जाता रहा, जब वैश्यों को मवनति हुईं तब ज्ञाक्षण 
क्षमिय उससे क्योंकर चच सकते हैं १ बैठ के सींगपर पृथ्दी है यह कथन 
पारमसार्यिक तथा छौकिक दोनों दृष्टि ते यथा है, संसार का प्ोपण 
अन्न से होता है और अन्न के लिये गो की किस प्रकार जरूरत है सो 
पहले कहा गया हैं, बृष्टि होने पर भी बैल याद्‌ न हो तो भत्र नहीं उत्पन्न 
होसकेगा, इसलिये संसार का आधार बैलही पर है, गो वैर खेवों में निर्भय 
होकर छूर्मे मर मलमृत्न करें तो उससे एक प्रकार का क्षार बनता है और 
उससे अधिक अन्न उत्पन्न होता है. राडी बाद जो लाखों मन भत्र ्रति- 
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वर्ष यूरोप को लेजाता है वह गौ के पुत्री की वदीछत उत्पन्न होता है, 
उनको कहना चाहिये कि इसे आदमी नहीं उत्पन्न करते किन्तु दो सींग 
और चार पेर के बैल के परिश्रम का यह फल है, इसलिये उसकी और 
उसकी माता की रक्षा करने के लिये आप हमारे परमदयाद्ध राजराजेज्वर 
णडबर्ड महाराज से प्रार्थना कीजिये, जब सारे संसार का आधार गौ पर है 
तब उसपर विपत्ति आने से संसार कलेशित क्यों न होगा । 


प्यारे दोस्तो । आपको याद इस विषय को हमारे शाहनशाह के पास 
. पहुँचाना है तो मजहवी जोश को छोड़कर बड़ी पिमय और नप्नता के साथ, 
बड़ी मऔीति सोहादंसे उन छोगों के द्वारा मेजिये जिनका कथन आपके 
मेरे कथन से विछायत में अधिक माननीय दो परन्तु मेरी आपसे 80395 
है कि जब आप सं अपने कर्चंव्य पालन में दक्ष नहीं हैं तव और. को 
क्या कह सकते हैं ! जब आप स्वयं गो पालन नहीं करते है जिसके लिये 
मापको कोई गविबन्ध नहीं है तब दूसरों को उपदेश करने का आपको 
क्या अधिकार है इसलिये आप छोगों को चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य यथा" 
शक्ति गो पालन करके यथेष्ट दूध दद्दी स्वयं खाकर तथा औरों को खिला- 
कर तुष्ट पुष्ट होज्ाय और शान्ति-वेर्ष-त्रया सत्वगुण की बृद्धि करें, 
शाइनशाह अकबर के समय में रदीम खानखाना, अव्हुठफनक, फेजी 
बंगैरह जो किननेही ज्ञानी और सत्यम्तिय पुरुष होगये उन्होंने ययेष्ट डुग्ध- 
पान करके शाहनशाह से गोहत्या वन्द' करवाई गोरस में ऐसीही अपूर्व 
महिमा है अब भी बहुत से अंग्रेज गो दुग्ध से पुष्ट होकर हिन्दू धर्मकी 
प्रशंसा करने लगे हैं, सज्नो ! यदि आप एक वार गो सेवा का आनन्द 
अनुभव करें तो तिलोकी का सुख आपको तुच्छ माठम होने छंगेगा, 
जापकी तो कथा दी क्‍या ? श्रीकृष्णचन्द्र लव गोपाल वनकर त्रज में गी 
खेद करते थे लक झसे, देखने के, लिये शिवरी, केला छोड़ का चले 
आये, बूडा अह्मा अपना अह्मडोक छोड़कर चढा भाया और गौएँ चुरा 
केर छेजाने लगा, परन्तु वहां क्या कमी या ? जितनी ही गोएँ छेजावा था 
* डेतनीही फिर आाजाती थीं पारमार्यिक दृष्टि से श्रुविरूपा गो अतत्त के 


बे 
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अखण्ड हैं, उनकी कदापि घुटि नहीं होसकती, जिस गो के लिये अचल 
अत्मा चल होगया उसकी सेवा में आपको आनन्द आजाय इसमें माइचर्य 
नहीं है, केवछ एकबार उसका रसास्वाद मिलना चाहिये, गोकुल में नन्‍्द 
के आंगन भे भगवान्‌ को गीओं के वीच में नृत्य करते देख गोपियां एक 
दूसरे से कहने लगीं “श्णु साख कौतुकमेक यन्नन्दनिकेतनांगणे दृष्टम 
गोबूलिधूसरांगो नृत्याते वेदान्तसिद्धान्त+'' इसका आध्यात्मिक अर्थ करने 
रुगें तो सत्वगुणी इन्द्रियें है गोएं हैं, देखनेवारी दो सत्वगणी वृत्तियां हें 
इत्यादि होगा, इस बार व्याख्यान को सप्राप्त करने के पूर्व में आपसे एक 
दक्षिणा मांगता हूँ भीर वह यह है कि जो चातेंमेंने आज के व्याख्यान में 
कही हैँ उनको अच्छी तरह ध्यान भें रखकर उनके अठुसार यथा शक्ति 
गो पालन करके भारतवर्ष में दूध दही-माखन की समृद्धि कर दीजिये 
पिछले साल जब में हेद्राबाद गया था वहां कोई २५। ३० व्याख्यान 
झुगातार दिये ये उनमें कितने हो व्याख्यान फेबठ मुसलमानों की सभाओं 
में दुए थे, उनसे विदा होते समय मेने यद्दी दक्षिणा मांगी थी कि यहां एक 
गोशाला बन जाय- उन लोगों ने मेरे कथन का आदर करके एक पिंजरा- 
पोल खोछा है आर उप्तमें बहुत से मुसलमानों ने उनन्‍्दा दिया है जोर अपने 
खर्च से गोशाला के भीतर ऊबें चनवा दिये है उसके बाद वैसीही दक्षिणा 
मुझे भमृतसर के लोगो ने दी दे और बेसीदी में आपसे भी मांगता हूँ भोर 
आशा करता हूँ कि आप उसको असन्नता से देंगे कलकत्ते में अभी योडेही 
दिन हुए गो सेवक स्वामी हासानन्द ने सन्‍्तत परिश्रम करके एक बड़ी 
भारी गोशाल्ा खोली हे भौर वह दिनों दिन उन्नति कर रही है, यह 
अलन्द की बातो अप्यको सुनाकर में मपना आसन अहण करता हैँ । 


चम्बई २। १०१ १९०४ 


२६ व्याख्यान रत्नमाला | 
श्रीमान्‌ पं दीनदयाल जी महोदय का. 


बेश्य घर्मं- 
पर व्याख्यान- 
वत्तेमान समय में जहां तहां कहा जाता है कि भारतवर्ष की अवनति 
आहाणों के कारण हुई है, आा्मर्णों ने देश का सत्यानाश कर डाला, यदि 
इम इस कथन को मान भी लें तौ भी इस विपय में केवल त्रह्मणही दोपीन 
ढहंगे इसका दोप चारों वर्णों पर आवेगा, आह्मणों ने पढ़ने पढ्माने 
के सिवाय किसी काम में अपना हाथ नहीं रक्खा, संसार के उपकार - 
का चोझा अपने ऊपर रखकर अपना पेदतक दूसरों के हाथ सखा, 
फिर यदि उनका यथोचित सम्प्रान न होने से अथवा विद्वानों का निरादर 
होने थौर मखों के पूजने से आह्मणजाति करैब्य विम्युस होकर देश की 
अथो गति का कारण हुईं तो इसका दोप माह्म्ों पर नहीं किन्तु क्षत्रिय 
और पैठयों परही है, देश की अथेगवि विशेषकर बस्‍्यों के कारण से हुई है, 
बेडय चातु॑ण्य समाज के स्तम्भ रूप हैं, जब स्तम्भ ही अस्तेब्यस्त हुवा 
तथ समस्त अड्ढ वेकाम क्यों न होंगे! संसार का व्यापार और संसार 
परिचालन वेश्यों के हाथ है, ब्राह्मणों फे आह्मणत्व, क्षत्रियों के वीरत्व 
और राजा के कोप तथा झाद्ठों के दास्य की ऊँजी बह्यों के द्वाथ व उनकी 
वही में है; वह अच्छे रहेंगे तो ही देश अच्छा रहेगा, उसके अबःपात के 
साथ देश का अवशपात जवइयम्भावी है ॥ 
बैडप के नाम के साथ “गुप्त” इसीडिये रक्‍्खा जाता दे कि देशस्थिति 

का मुख्य साथन जो व्यापार उसके रहस्यों को वह गरम रवर्खें, परल्ठे 
शाम कर वैश्यजाति ईप द्वेप में एसी.निमग्न दोरधी दे कि गुप्तपन उनके 

कार्ये में नहीं केवल नाम में रहगया है, देखा जाता हैँ, कि विायत 

आर थमेरिका के व्यदसाई आपस में मिउ़्कर मिस बात का उिद्धात्त 
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करलेते हैं वह कभी दूसरोंपर प्रगट नहीं होने देते, परन्तु फूट के असाद्‌ 
से भारत की वेश्य जाति ऐसी कर्तव्य शून्य होगई है, कि यदि चार 
बेस मिलकर कोई सिद्धान्त करना चांह ( पहिले तो कठिमही है ) तो 
उनसे उप्तका भुप्त सक्खाजाना कठिन होगा एक वैश्य को वब्तेइुए देख 
दूसरा उसका भण्डाफोड़ करने को उतारू होता है और उसका टाभ 
विदेशी कम्पनियों के हाथ में जाकर देश के वैश्य द्वालिये बनजाते ३, 
बंइय जाति कभी लक्ष्मी की कृपापात्र थी परूतु अब वह बात नहीं रही, 
लक्ष्मी ने वैश्यों को धमहीन, करेब्य विमुख देख पश्चिम की ओर प्रयाण 
किया, यह सिद्धान्त है कि जिस देश मे या समाज में चार करोडपति 
हैं उस देश या समाज का भार उन करोड़पतिशोंपर आपडता है, पर- 
न्तु आजकल समाज की कौन कहे, पडोस में पड़ोसी भूखों मरता रहता 
है और सेठजी के यहां गुलछरें उड़ा करते हैं, ऐसे करोड़पति को घिक्कार 
हैं जिसके धन से अनाथ ओर विद्वानों का उपकार न होसके, आजकछू 
चेशसों के दखाजे पर चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता पण्डित आबे और 
भूँख की जसद्य वेदना के वश कुछ याचना करे तो सेठ जी उसे दुरढुरा 
देंगे और कहेंगे तुम हमारे सम्प्रदायके नहीं हो, हमारे शुरु घराने के नहीं 
हो, इसलिये तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा, परन्तु अपने सम्प्रदाय वाले सण्ड 
मुसण्ड को सेकड़ों रुपये देंगे जिसका परिणाम यह होरहा है, कि खर्गीय 
भारतमार्तण्ड पंडित मदटूलालजीसे विद्वयनों का अभाव होरहा है और 
अविद्वात ब्राह्मण बढ़ रहे हैं, जब वेश्यजाति से उनका सच मनोरथ सिद्ध 
हांता हू तब वह धंद्या क्या पुन लग । यही कारण है कि आहण बगढ़ 
चले और उनके साथद्दी वैश्य जाति का भी अवः्पतन होने छग्ा, अब 
जो कुछ शेय है उसकी रक्षा करके अपनी उन्नति करनी चाहिये, विद्वानों 
का आदर करो,गौर अविद्वान ब्राह्मणों को विदा में ढगाभों जिगसे हुम्हाग 
कल्याण हो और देशका सुधार हो ॥ 

कहने में लखा आती है परन्तु तु सड़ोच छोड़कर कहदेना चाहिये कि 
आजकल वेस्य यान के थान कपड़े नाप डालते हैं तथा उठ पृद्धट करते 


ण्यू-७ न रच छा 


'हं,सेकड़ों मनके गदर उठाते रहते है मनों अनाज तौले डालते हैँ, तब तो 
उन्हें बोशा नहीं माठूम होता, परन्तु घेलेभर सत ( यज्ञोपवीत ) का बीज 
उनसे नहीं सम्हाला जाता, वहुव हुआ तो छडके वाले होजाने पर पंडित 
जी से यज्ञोपवीत लेने की मार्थना करते हैं, पण्डित जी भी कुछ प्राप्ति हो 
जाने के छालच से जनेऊ पहना देते है, किन्तु क्या इसे संस्कार कद्द सकते 
हैँ । जब ८ वर्ष में आह्यण २१ मे क्षत्री और १२ वर्ष में बेश्य कुमार का 
उपवीत संस्कार करने की शात्लों की आज्ञा है तव वह एक तमाशा मात्र 
समझा जायगा, सच वात तो यह है कि १६ संस्कारों मं अब वैश्यजाति 
में कोई भी अपने असली रूप मे नहीं होते, केबल गोदान और कन्यादान 
शेप रहे है सो गोदान में अपात्र और कन्यादानके उत्सव में रण्डियों का 
घर भरता है, संस्कार हीन होने से वैश्य आत्य होरहे हैं और श्राद्ध त्पण 
आदि करने पर भी पितरों की तृप्ति नहीं होती है बैश्यजाते को घाह्मण के 
छोडकर सब वौदिक काये करने का अविकार है, अतएवं बह वेद पढें, धन 
लगाकर मपने गुरु बाह्मणों को विद्वान बनायें, १६ संस्कार करें, सन्ध्या 
गायत्री का अर्चन करें, पश्चयज्ञ करें और यथार्थ बेश्य वनकर अपने अध 
नअभाष को प्राप्त करें, तव अवहय हो पे अपनी उतन्नाते के सिवाय देश की 
उन्नात भा करसकंगे, याद ऐसा नहां करंगे त्तो सस्कार हाम होने से उनमे 
पश्यत्व का नाम भा नहां रहँगा 


हि न | ु 5, क आ., तत्व ्फे 

वैश्य का सबफ्े प्रधान धमे सत्य वोलना है, सत्य की छेकरही वेश्यत्व 
परन्तु आज कछ वैश्य जाति सत्य से धहुतही पराड्सुख होती जाती है। इन 
दिनों जिस तरह ब्राह्मण का धम मिक्षा मांगनाही वाकी रहा है उत्ती तरइ 
व्यापार में झूठा व्यवहार करना और चद्टीमें मूँठ लिखनाही बहुतेरे वैश्योंने 
अपना धर्म ओर अपने व्यापारकी उन्नति का सरठ उपाय समझ रक्खांहै, बड़े 
खेद की वात है कि वेश्य जिस हाथ से दिनरात सोमा, चांदी और जवादिं- 
रात तोलते है उसी द्वाय से सत्यता के साथ धर्म को नहीं तीलते, धर्मका 
ख्याल न रहने से ही वाहक विवाह, झुद्ध विवाह जैसी कुरीतियें बैशयों में 
चटपड़ी हैं, बेदाष्ययन के बदले उन्होंने वेइ्यागमन, में त्रीति बढाईं 


व्याख्यान रत्नमाला । २५ 


'है, म्राह्मण से धमेत्व सीखने के बदले पानी भराना और लड़का खिलाना 
आरसस्म कखाया है, परन्तु माई तुम्हारी शोमा जब तुम उनसे धर्मोग्नत 
भखाकर पियो- खरे खोदें की पहचान करके घुद्ध त्राह्मणों की बृद्धि करो, 
जाति की उन्नति के लिये भाषा, वेश आर भाव ये परवान हैं, इसलिये 
अपने देश का वेप वनाये रक्ख़ो, परदेशी देश से लंगर न बनो, नहीं तो 
न इधर के रहोगे न उधर के, क्योंकि समाज से स्वयं घृणा करके अछग 
होजाओगे और जिनकी नकर करते हो उनके यहां से भी इुरइरासे 
जाओगे- मात भाषा का सप्ताज और कुडुम्ब में सदा व्यवहार करों! 
हां विदेशियों के साथ अथवा आवश्यकता पड़ने पर भलेद्दी विदेशी भाषा 
का उपयोग किया जाय, किन्तु विदेशी झोंक में आकर अपने कुटुम्ब 
और माता पिता के साथ जयोग्य वतोव नहीं करना चाहिये, मआाजकरू 
के सुपूत साहबी झोक में आकर अपनी प्राचीन रीति के बखभूषण से 
भूषित माता पिता को देखकर बहुत शसमाते है, मोर उनका पिरस्कार 
करने लगते हैं, अपना भाव बदलने से जाति की विशेषता जाती रहती 
है, इसलिये अपना जातीय गुण जोर माव स्थिर रकखों जननी, जन्म 
भूमि, जाति, जाहवी- और जनादेन पर मीति रदखों जिससे तुम्हारा 
अवश्य कल्याण होगा । 
इसमे सन्देह नहीं कि उ्यारूपान का मूछ यदि यहां के वेहय समझेंगे 
तो अपनादी नई रिन्तु देश का वहत छुछ कल्याण साधन कर सकेंगे 
इस गई बीती दशा में भी वम्बई की वेश्य जाति धनवान है इसलिपे यदि 
वह चाह तो अपने धनका सदुपयोग करके अपने गुरु चाह्मणों में विद्या 
823 और धर्म साधन के लिये इस समय छुछ स्थाई प्रवन्ध 
हूँ ॥ 


वस्चह १२ । ८ । १९०४ ई० 


न्याज्वान रच...) 


१ कक 
वर्ण व्यवस्था । 
५ हु] 
सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप््यर्थ स महाबुतिः। 
एः < 
सुखबाहूरुपलानां पृथक्षमोण्यकरपयतू ॥। - 
५ बे 
तन | (2 0० 
अन्य देश वासियों की दृष्टि में हमारे सब पद नि्यद हैं ऐसा 
दशने मे उन्होंने कोई चटि नहीं सकी, उनके अल॒यायिर्यों और जहुचें 
की दृष्टि में भी ऐसाही समाया है, जो हमारे हो देशी भाई हैं, इन महा 
त्माओं ने जहांतक ( मूखता ) के शब्द को इढता से पकड़ लिया झ। 
अव उनको हमारी सब वातों में, सब कार्मो में और सब रीति नीति मे 
जहारत घुसी हुई दृष्टि पड़ती है, यह झोग अपने व्याख्यानों में अपने 


हेस में. यही प्रकट करते हैं कि हिन्हुओं की सव बर्ते मर्खता की ह। 


पथ 


इसी प्रकार वह वर्ण भेद कोमी मूखता का केख्द्र कथन करते हैं, इन नव 
शिक्षित महागयों का जोर उनके स्छेच्छ यवन अव्यापक छो्गों का कंपत 
है कि सव ईइ्बर की सी है, इनमें व भेद केप़ा ? आरह्मण क्षेत्र 
क्या ९ बेहय शूद्ग क्या ? कायर्थ क्षत्रिय क्या  डोम चमार क्या यह 
बाहियात भेद क्या है ! यह उब जोर नाच क्‍या ! आह्मण चाँडाल के 
रपते से क्‍यों नाक भा चढ़ाता है और यदि ब्राह्मण किप्ती चाण्डाल हैं 
छू जाता है, तो वह स्नान क्यों करता है ? इन कल्पित उच्च नीच जातिर्ी 
का खान पान एक क्यों नहीं होता ? जिसने चाण्डाठ को म्रजा है, उसीने , 
जआाह्मण को भी उत्पन्न किया है, जब कि सव एक पिता की सत्तान हैं वे 
भाई भाई में भेद क्‍यों ९ 
* ऐ ब्राक्षण मू देवो ! समय बड़ा टेढ( आया है अब हृदय की गांठ खोल 
डालो, चिर्कारू की सश्चितर मूर्खता का भण्डार फैँक दो ! कछामिमान 
को इनेः शूनेः कम करो? अब अपने को उच्चतर मत मानो | धमझटों 
मुम्दारे चूंडे बढ़े शाखर के बनाने वाले थे औरों के लिखने पढने मार्ग को 
रोके हुए थे वह छोग जो कहते वद्दी झाख था ? कोई उनसे इनकार नहीं 


व्याख्यान रत्नमाला । ३१ 


के 


करसऊकता या, उन्होंने अपनी लेखनी से अपनी वड़ाई भाप छिखी है, 
उसीके जनुसार अद्यायपि काम चढा भा था परन्तु अप न चढेगा १ 
अषत्र वह समय नहीं है अब सव लिखना पहना सीखते हैँ, बहुत से सीख 
गए है और बहुत से पण्डित और विद्वाव मी हो गए हैं। अब हुक मानसिक 
विचारों को पलट डालो और ऐ शझृद्द साहियो ! अब तुम्हारा नीच दशा 
में निवोह करने का अवसर नहीं है भोर न कोई कारण है कि तुम अपने को 
सेवक मानो और बाह्मणों को देखतेही प्रणाप करो, क्यों कया इससे कुछ 
लाभ है, जिप्तकी न प्रतिष्ठा हे और न अरछठता वह ठृण से भी हठफा है, 
उसकी उन्नति किसी प्रकार नहीं होतकती, इसीसे अपनी मतिधा का विचार 
करो भर उच्च वनो और हे नीच जातियो ! ग्राह्मणोंने तुम्हाण बड़ा सत्या- 
नाञ किया है तठुमकों इस अधोगति को पहुँचाया, उन्होंने तुमको शिक्षा- 
ध्ययन मात्र से वहिष्कृत किया वह तुम्हारे पूर्ण श्ु हैं, फिर तुम उनकी 
क्यों प्रणाम करते हो ९ तुम्हारे पिता पितामहामों को इन बाह्मणों ने 
विजय करके दास बनाया, पहिले वह चहुत थे परन्तु अन्त में आहाणों के 
अन्यायाचरण से मर खप गए, इसमे इन अन्यायी जाह्मणों को अणाम 
मत करो १ मूखता के कारण प्रथम तुम इनकी वातों को नहीं समझते थे, 
परन्तु अब वह समय नहीं है शिक्षा तुम्हारे ढिए विद्यमान है, नेत्र खोलो 
और देखो कि तुमम जोर ब्राह्मणों में क्या अन्तर है ? जो दो हाथ और 
दो पैर उनके हैं, वही तुम्हारे हैं, जो दो नेभ और दो कर्ण उनके हैं सोही 
हारे भी हैं, फिर क्श तुमसे अधिक उनके सिर पर सीग हैं जिससे वह 
तुम से श्रेष्ठ चनते हैं १ नहीं वह कुछ भी ओछ नहीं हैं । यादें तुम बराबरी 
का पिचार करो तो बराबर ही हो। इसके लिए न तो सेना की मावश्य- 
ता है उ़ युद्ध ओर न लड़ाई की, ऐक्यता करो ! एक हो जाओ !! 
जाति भेद को दूर करो !! तो तुम आजहीं ब्राह्मणों की समान 
होसकते हो ९ 
ऐ क्षत्रिय झूर बीरो ! तुम्हारे पुरुषाओं ने आह्णों के समान होनेके 
छिए बहुत युद्ध किया है ब्राह्मणों की चातुर्य्यता से क्ृवार्य न होपे 


डरे व्याख्यान रत्ममाला । 


परतु अब कृतार्थ होना सहज है तुम आह्यणों के समान होसक्ते हो, इसके 
लिए तुमकी अपने से कम वैश्य शूद्वादि के समान भी होना पड़े गा। और 
दे वैश्य धन पान्नीगण ! धनके पति तो तुम हो, आ्राह्मण तो तुम्हारे याचक 
हैं और क्षत्रियों को भी तुम्हारा आश्रय है फिर तुम उसके अधःकोटि में 
क्यों हो ? बैश्यों का उपकार करो पढो, लिखो, पण्डित बनो और स्मरण 
रकखज़ां, याद इंश्वर की उच्च नांच बनाना स्वांकृत हांता त्तो तुमहां सब 
उच्च नते, और है भारतवासी चाण्डाल साहवो ! ठुम माह्मण, क्षत्रिय, पर्व 
और शूद्दे से वचकर क्यों निकलते हो तुम अपराधी नहीं हो, खूनी नं 
हो ! भाओ भाई! तुम इम सव आहाण क्षमय सव समान हैं ऐसे नीचे 
मत रहो। 


उत्तर पक्ष । ५ 
शोक ! ओफक महाओोक !!! 


हिन्दू धर्म का नाश १ इस मूर्खता पर !! कैसे हिम्दू संकुचित चित है 
सर भाइयों का ऐक्प और जाति अमेद इनको स्वीकार नहीं इससे अधिक 
हृदय विदारक और क्या वात होसकती है ९ 


हमारे सुमभ्य नवीन सेशनी वाले भाईयों, जेम्टिलमन वॉउओ 
चन्दा मांगकर आश्रम बनाने वाले सपत्नीक संन्यासियों और अपने कन्वे 
पर रिफामंरी का जुआ रखने बारे देशहितपियों के विचार है। विचार 
उनके कल्पिन हैं अथवा यथाथे यह हम नहीं कद सकने परन्तु यह अवश्य 
है कि यह बाद ठोग अपने नौफ़रों पर अवश्य को परते है उनको वेपे 
काड़े नहीं देते है, जैते आप पद्दिनते हें जीर न मेठे कपड़ें वाहे नौकर की 
साथ फिलाते हूँ इसमें झुछ सन्देह नहीं कि आप सभी मिछ गिद्धी 
वाली दावतव का मजा अवहय उड़ाते हैं, इनका जाते विचार खाने तक 
समाप्त ६ छेप अपने घन का तुल्य माम यह ऊक्रिमी सेन 
करते हूं अस्तु, इस समय इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं, विचार 
* है दसरीवात परक्‍्या यद विचार सत्य ? जीर सघ मुख इशर की 


व्याख्यान रत्नमाठा । श्र 


जाति भेद्‌ अथवा वर्णभेद्‌ स्वीकृत है वा धुरुष का वनाया है, परन्तु 
बात इस प्रकार की नहीं है, वर्णमेद्‌ कल्पित नहीं है वर्थ यह वेद शात्र 
पविहित है, और साइन्स से भी यह सिद्ध होता है कि वर्ण भेद्‌ प्राकृतिक 
है, इस समय इस वात का विचार वृथा है फिसष्टि का करना इंखर है 
झथवा अत्मा, प्रकृति इसे बनाती है भयवा स्वयं वनजाती है, वादू साहवों 
और साइन्स के चेलों के बड़े गुरु भिष्टर डारपिन से लेकर बड़े बड़े साइ- 
न्सवादी ओऔर हिन्दुओं के पुण्डित सवका कथन हे कि पुरुष से पढिले 
फीटादि जन्तु उत्पन्न इुए ओर इनसे भी पूर्व वृक्ष वने थे, यथा विष्णुपुराण 
में लिखा है किः- . 
पश्चवावस्थितेः सर्ग ध्यायतो5प्रतिबोधवान्‌ ॥ 
बहिरन्तोडप्रकाशश्व संबृत्तात्मा नगात्मकः ॥ १ ॥ 
मुख्यानगायतश्ोीक्ता झुख्यसगस्ततः स्वयम्‌ ॥ 
ते हष्ठकी साथक सगममन्यद्परम्पुनः ॥ २ ॥॥ 
तस्याभिध्यायतः सगे तियेक्‌ खोताभ्यवतित |] 
यस्मात्‌ ततियक्‌ प्रवृत्तःसातिय॑ऋसातास्ततः स्मृतः ॥३॥ 
पश्वादयोत्रविख्याता स्तमःप्राया हवेदिनः ॥ 
उत्पथग्राहिणश्ेव ते ज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥४॥ 
अहंक़ृता अहंमाना अष्लाविशद्विधात्मकः ॥ 
अन्तप्रकाशास्तेसर्वे, आव्ताश् परस्परम्‌ ॥ ५ ॥॥ 
तमप्यलावक मत्वा ध्यायतोः्न्यस्ततो5्मवत्‌ ॥ 
ऊध्वे्नोतस्तृतीयस्तु सात्तिको््धमवर्तत ॥ ६ ॥ 
ते सुखप्रीतिवहुला बरिसंतस्त्वनाइताः ॥ 
प्रकाशावहिरंतश चुद्धेस्ोतोभवाः स्व॒ताः ॥७ ॥। 


ड़ व्याख्यान रत्तमाला 


तुशत््मनस्तृतीयस्तु देवसग्गस्तु संस्मृतः ॥ 
यरिमिन्सगेमवर्ष्रीतिनिष्पन्न॑ ब्रह्मणस्तथा ॥<॥ 
ततो$न्ये स तदादध्यों साथक स्ममत्तमम्‌॥ 
असाधकांस्तुतान्न्नासामुस्यपर्गा दिसम्भवान्‌ ॥ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिष्यायिनस्ततः ॥ 
प्राहुवेशववाब्यक्तादवीकसोतस्तु साधकः ॥ 
यस्मादवीक॒प्रवर्तन्ते ततोडबाकछसोतसस्त॒ते ॥ 
तेच प्रकाशबहुलास्तमोद्धिक्ता रजोधिकाः॥ 
तस्मात्‌ ते दुःखबहुला भूयो भूयश्वकारिणः ॥ 
प्रकाशाबहिरन्तश्व॒ मलुष्या साथकाश्व ते ॥ 
विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० ५ छोक ६ से १७ तक 
इसका भाषाथे यह है कि अक्षाने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये 


- विचार किया. तव छेक्ष उत्पन्न हुए | इन बूक्षों में पांचों प्रकार के दूसे 


झाड़ी बेलादे सव या चुके । यह सव विद्या दीन थे अन्दर बाहिर से स्व 

था जज्ञानी, वेघुध । अह्मा की यह पहली उत्पन्न की हुईं वस्तु प्रथम संधि 
के नाम से प्रसिद्ध हुई, घह्माजी ने इससे मपना मनोरथ प्तिद्ध होते ने देख 
कर और सृष्टि हुई । कीट, पतड्ठ, पशु, पश्ची, सव इसके अस्तर्गत हैं, यह 
सृष्टि तमप्रधान थी और सत्य के ज्ञान से झूत्य कुषपगामी ओर मूर्खता 
की चुद्धिमता समशनेवाली, इनको सुख दुःख का वोध होने पर भी यह 
शुर्ख थे, जयाद्‌ ययापे इनको सुख जोर दुःख का ज्ञान था परन्तु जात 
चूस कर दुःख में फँस जाते थे। दान के लिए जर्ूू का विचार न करते 

थे, इसलिए इससे भी जह्याजी को सन्‍्तोप न हुआ, और दूसरी सश्टिका 
विचार किया अथोत सत्य प्रधान देवतालोग उत्पन्न हुए। यह ठोग बन्दुर 
वादिर के जानने वाढे, और सुख स्नेह माप्त कजेबाढे और सब स्थानों में 


व्य|ख्वान सत्नमाला । ड्र्द्‌ 


प्रकट होंते हुए इनसे त्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए फिर मनुष्यों की रचना की 
यह सत्व, रज,तम, मवान हुःख से मिले हुए और अन्दूर वाहिर के अच्छी 
अफार जाननेवाढे थे। इन छोगों को कर्म अधिकारी और ज्ञान अधिकारी 
देखकर चह्मा वहुतही मप्तन्न हुआ और समझा कि यही प्रयोजनफी बसतु है। 
प्रकृति नियम बड़ेंदी अद्भुत और पिचित्र है, इसी से सष्टि और ईश्वर 
का कोशछ प्रतीत होता है कोई बस्त सष्टि ऐसी नहीं है कि जिसमें वर्णे 
मेद और जाति भेद न हो जिस सम्रय जगत्‌ में मनुष्य का नाममात्र 
भी न था और हमारे सुसभ्य वाद्ू छोग जिस मनुष्य समृदाय को 'सब 
समान है” बछकर पुकारते हैं भविष्यवकाछ के उदर में था उस समय 
भी जाति भेद्‌ और वर्ण भेद विधान था, यह सश्टिक्तां अपने मानसिक 
पिचार को नहीं जानते थे क्या वह सर्व गुण सम्पन्न और सर्वान्तयोमी 
और सर्वज्ष जगदीखर यह नही समझता था कि उसकी अभिलाया क्योंकर 
पूरी होसक्ती है अथवा प्रकृति में यह शक्ति नथी कि केवल बुश्नों को 
ही उत्पन्न करती | मनुष्य और जीयों को उत्पन्न न करती । बात यह 
कि जगदुत्पत्ति का कारण न॑ कोई जानता है और न किसी में जानने की 
जाक्ति थी, पहले पांच तत्त्व [ पदार्थ ] थे पीछे पश्चु हुए, फिर देवता हुए 
यदि आप देवतानी की शक्ति के भी मानने वाले नहीं हैं तो मनुष्य हुए 
मनुष्प सब से ओेछठ झोर वही सब से पीछे हुआ है, अब याश्टि को चाहे 
ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, चाहे प्रकृति ने, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रचने 
याले ने भांति २ की सृष्टि उत्पन्न की, यही तो एक अड्ुत बात है यह भेद 
ही तो विस्मय जनक है, जव तुम प्रकृति की पिचित्र और अइ्भत शाक्ति 
पर विचार करे, देखो सयत से म्रयम पांच तस्त जो निर्मोब थे उत्पन्त हुए 
जिनके नाम अम्रि, जछ, वायु, प्रथ्यी ओर आकाश है, अब यदि जाप 
आकाश तच्च कोभी न माने, तो चार पदार्य अथवा तत्त्व वायु, तेज 
जलरू ओर प्रथिवी को तो अवश्य मानेंगे । 


इनसे भी जाझ्म॒गं, क्षमिय, वैश्य और शझूद्र चार वर्ण मकट हुए । और 
शह पिमाग उस समय भी था, जब कि महात्मा मनुष्य संसार में नहों 


ड््द व्याख्यान सत्नमाला । 


पधारे थे, वाइ के गुण देखो, जान्द हैं, कोमल है भीर बेगवान हैं तथा 
बलिए्ठ है, निर्मेल है, शुद्ध सर्वोपकारी है, इस की पर्चमता, कोमलता 
और वेग को देखकर निःसन्देह आह्मण कहने को वित्त चाहता है देखो 
वायु सब के साथ है परन्तु सच से पृथक भी है दूसरों को ठाम पं 
चाता है अपने ठाम से इसे कुछ प्रयोजन नहीं यही ब्राह्मणों के गुण हैं। 

अग्नि तेजवान है और तीदुण है इसमें क्षाेयल टपकृता है जलते हुए 
अड्वार की प्रचण्ड ज्वाला को देखकर कीन कहता है कि वीर क्षत्रियों 
को इस की उपमा न दीजांवे, इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अग्नि के और 
क्षत्रियकें एक गुण हैं, वह सदेव उयोग - करती है ओर यह भी ग्रण 
क्षत्रियों का हैं। इसी प्रकार जल के गुण वैश्य के से हैं, वह खेतों को 
जर प्रदान करता है, खेतों की उत्नाति का कारण है, अपूरे को प्र 
करना जलही का शुण हैं, सदा घौतवल है, सर्व प्रिय है, माह्य ! वय 
के जल से क्‍या अच्छे गुण की समानता है, अब रही पृथित्री सो 
वायु, अम्रि, जल, सवफ़ो पथितरी से सहायता मिलती है, चलने का स्थान 
पूथिव्री के बिना ओर कोई नहीं भादि पुरुष के दोनों चरणों से प्रथ्वी वर्नों 
है, जैसा कि श्लुति कहती दे । 


॥ पृद्भ्यांभ्रूमिः ॥ 


जौर वीनों वर्णों के सेवक चरण हैं, भगवाव्‌ के चरणों से शवों फी 
- उत्पत्ति दे, इसी से पृथिवी की उपमा झद्दों से होसफनी है और वास्तव मे 
सत्य भी यद्दी हैं, वायु, अम्रि, जल और पृथिवी के गुणों की समानता 
आह्ण, क्षत्रिय; वेज्य ओर झूठ से दियाई गई है, जबकि पांच तत्तों 
के कथन भें आकाश की भी गणना है, इस छिए आाकाग की समानता 
त्तरसी जालण की मब्य योर पवित्र गाते से देते है, चाहे जा 
सुमम्य बाबू मानें, अयवा न मानें, क्योंकि यही वर्णमेद के झूल हैं । 
पायक यून्‍्द आप नेत्र रटो कर समस्त अप्लाण्ड की ओर देफिएं: 
उसमें किस मझार वर्ण भेद और जाति भेद प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान ईं 


व्याख्यान रत्नमाला ड्ेछ 


इंशर ने पश्चमूत के अनन्तर वृक्ष फल आादि उत्पन्न किये । इनमें वर्ण 
भेद विमान है। यज्ञ की पवित्र कुशा आह्मण रूप है, ऊँचे तार खजूर 
आदि उच्च तन क्षत्रिय हे, नीम गूलर आदि पेइ्य है, बयूल जन्दादि हृढ 
और कुरूप दक्ष शद्ध हैं । यूढ विचार से देखो कि इसी प्रकार इनका वताव 
संसार में दोता है या नहीं। यही भेद पांचों प्रकार के छोटे बड़े वृक्षों में 
जारी हैं, इसी प्रकार पशुओं में भी यही भेद विद्यमान है । देखिये शास्त्र 
का यंह वाक्य क्या कहता हैः-- 


त्राह्णश्ेव गावश्व॒ छुलमेक॑ क्विधाकृतम्‌। 
एकत्र मन्‍्चास्तिएति हविसन्‍यतनतिष्ठति ॥ 


आह्यण और गो वास्तव म एकह्ी हैं केवल इनके दो भेद हैं, एक तो 
यज्ञ करने वाला मन्त्र है ओर दूसरा यज्ञ करने वाली सामग्री है । अथोत्त्‌ 
ब्राह्मण मंत्र पढ़ता दे और गौ से घृत दुग्धादे होम की साम्रग्रियें उत्पन्न 
होती हैं, महाभारत में भी जहां च्ययन ऋषि की कथा है, यहां लिखा है कि 
गो और ब्राह्मण का एक मृल्य है, अथोत अमृत्य पदाथ हैं इसी से पशुओं 
में गो आाह्मण है, सिंह क्षम्रिय है, महिप बकरी आदि वैश्य जार ऊँट अश्वा- 
दि भाखादी जीव शूद्र हैं । पविन्त यज्ञ का कार्य पूरा करने वाली गो माह्मण 
हो सकती है या नहीं ! बलवान सिंह को क्‍या क्षत्रिय नहीं कह सकते ! सम 
को छाभ देंनेवाली भैंस और बकरी क्या वेइव केसे गुण नहीं रखती ? इसी 
अकार भागवाही ऊंट घोडे आदि भी शृद्व हैं ॥ 
नवशिक्षित क्षत्रिय महाशय उत्तर दे, कि सिंदकी समानता क्षत्रिय मे 
ठीक नहीं है। कहिए यह सिंह” शब्द जो आपके नाम के साथ होता है, 
- यह सिंह का पशुओं में क्षम्रिय होना प्रकट करता है या नहीं ! 
पाठक महोदय ! आपने देखा पश्चमूर्तीं मं चार वर्णे वियमान हैं । फिर 
वनस्पति में चार वर्ण हैं, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सिंह, 
हस्ती, वृषभ, भेसा, गेंडा. बड, पीपल, खजूर, सर्प, छछूँदर ओर कपि 
चन्द्र ) सच अपना वर्ण मिन्न २ प्रकट कररंदे ह । अब है नवशिक्षित 


ड्रेढ व्याख्यान रत्नमाठा ) 


पतिष्ठाई महाशयों ! थौर हे अन्य देशवासी महोदयो ! बताओ यह भेद 


किसने किया है! किस की झूखता है, यह किस मकार भेद इआ है! 


5, 


_ बिचारे पद मीर वृक्ष तो यह न समझते ये. कि अपनी पृथक्‌ ९ समारे 
मोर पृथक २ आश्रम करलो । लेंगूर का झस काछा और पूँछ लम्बी कर 


पु 


देते, सिंह के नख तीकषण फाइनेवाले और हरित की नाक पृथ्वी तक उम्बीं 


लटका देंते, अवश्य यह इंशवर ही ने अथवा प्रकृति ही ने किया है। हम ईँशव- 
रकी शक्ति भें द्खल नहीं देसकते आर नहीं कहसकते कि क्यों नहीं उसने 
सब जीवों को एकद्दी रूप का बनाया । परन्ठ ऊपर के उदाहरणों से रपट 
प्रतीत होता है कि अवब्यमेव ईश्वर को वर्ण भेद स्वीकृत है। 

आप छोग तो शा्र पढे ही नहीं और यादे पढे हैं वो उसे मानते नहीं, 
इसलिए आपको शास्त्रों की दोहाई देना इया है। परन्तु आइए. पवारिए! 


धर ड़ 


युक्तिबल से दो २ वर्ते करें बीर उनको प्राचीन शास्त्रों से मिलाते जाओ, 


कि वर्ण भेद और जाति भेद ठीक हे या नहीं।वह न्याय से भरपूर है अपवा 
ब्राह्मणों की स्वार्थता है। देखो इकषों के कई मकार के भेद हैं। और उनके 
माहाएँं से प्रतीत होते ६ । परन्तु क्या बाह्माकार से ही भेद प्रकट दीसकता 
है! किसी जोर प्रकार नहीं | अपब्य दोसकता है, इसीलिए तो इंशर पंत 
स्पति आर पशुओं फो बनाकर सन्तुष्ट न इस | एक भेद और है उत्तका 
नाम भर्तिस्त भेद है। जब इंचर ने देखा कि और खट्टि भें यह गुण नहीं 
टू तो उतने मनुष्यों को उत्पन्न किया, इसका भेद बड़ा विचित और अद्भुत 
६ । और सृष्टि में विस्मय जनऊ दें। देवताओं के अन्तर भी मनुष्य * 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई । यही मनुष्य का गीख है । इसमें 4 


गुण से भोदृए मनुष्य को ब्य, काम, और मोल होता द। यह बात 


तामों को भी अप्राप्पई । देवताओं को सुस बीर बानन्द सात मनुध्य 
उद्योग करके देवताओं के; समान सत्युत उनेसे उच्चतर दी सकता कपल्द 
देवता उद्योग करके मनुष्य से श्रेष्ठ नदीं दोसकता । मल॒ध्य जो अक्षय पई 
आम कर सकता है, उससे कोई बढ़कर पद नहीं । मनुष्य के समान पद 


व्याख्यान रत्नमाला । र्५ 


आध्ति के लिए देवता को चिर्कालकी आवश्यकता है । इससे मनुष्य की 
श्रेष्ठत है । जिस आन्तरिक परिवर्तेन अथवा आन्तरिक चिह्न का हमने 
ऊपर नाम लिया था उप्तके अठुसार मनुष्य ही वनाता है । पांचों तस्वें 
में वह वात नहीं है, जक्षों में भी न होने के समानद्वी है। पशुर्ों की अब- 
स्था इनसे कुछ श्रेष्ठ है, क्योंकि इन सव का भेद वाह्म रक्षणों से नहीं है, 
और यदि कुछ है तो गणना में नहीं, मनुष्यों का वर्णमेद-नितान्त आन्त- 
रिक है, इससे भी सूश्टिकर्ता के अद्भुत कोशरू का परिचय पाया जाता है । 
किसी गृह विचार से जीव जड़ सव का भेद परमात्मा ने किया है, परन्तु 
कहीं आकार में कहीं शरीरान्तगत, अन्तिम स्थानही भेदकों पूर्ण करता है 
पह आन्तारिक चिद्र भी वाह्म चिद्दों की भांति कुल में परम्परा चलेआते 
हैं अथोत््‌ जिस प्रकार अन्य जीवोंका वाह्य चिह्न कुरपसुपरा से चलछा 
आता है, इसीप्रकार मनुष्यका भी आंतरिक चिद्र कुछपरम्परा से है । सिंह 
का युवा बचा मूँख़ा प्यास। हुवे रोग अस्त होने से भी सिंह का ही पुत्र 
है, ओर लोगों को उस आकार माजसते दी भय होता है, परन्तु गर्दभ यदि 
सिंह का प्रगान भी झओढकर निकले तो वह गर्देभही रहता है । हस्तीका 
बच्चा केसा ही स्थूढाकार और बलवान भी हो सिंहके नि्बेल शावक (बच्चे) 
का सामना कदापे नहीं कर सकता, गो केंसी निर्वेछ और वलह्वीन हो 
खरी से उसको अविक प्रतिष्ठा है । 
कपरित्यज्यदुशंगां दुह्ेच्छीलवर्तीखरीम्‌। 
अथाोत्‌ दुध् गो को त्यागकर कोई झुशीला खरी को न हुहेंगा, आन्त- 
पिक चिहों से सम्बन्ध होने पर भी पशुओं का जाति भेद वाह्म के चिट्ठी 
मे लिया जादा है, उसके आत्तरिक चिह्रों मे अन्दर होलेएरसी बाहिर के 
चिह्नोंसे ही उनकी कुछ परम्परा मानी जाती है। मनुष्यों का चर्ण तथा 
जाति भेद भान्तरिक समझा जाता है, इसलिए वह जार जाति को झामिक 
नहीं कर सकता, कोई पुरुष केसाही झुद्धाचार और योग्य क्यों न हो, परन्तु 
इससे वह किसी और वर्ण अथवा जाति में दाखिल होने के योग्य नहीं 
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होसकता, क्षत्रिय अथवा श्रृद्र विदा और अठुष्ठान में वहुत बढजाने से 
अयवा अपने सदाचार की श्रेष्ठता करने से भाह्मणका सवर्णी नहीं होस- 
कठ्ता, हस्ती का हृष्ट पुष्ठ और बलिष्ट बालक हस्तीका बच्चा कहलाकर शोभा 
पासकता है, परन्तु कोई उसकी हृष्ट पुष्ठता से उसे सिंह का बालक ने 
क्हेगा, इसी प्रकार झूद्ग यदि बहुत बढ़ जाय अथवा आचार विचार में 
जआह्र्णों के समान होजाय तब भी वर्ण जआह्मण नहीं होसकता, इसी 
ग्रफार निबेठ और अनपढ आह्मण भी ब्राह्मण वर्ण से पतित नहीं हो 
सकता, इसमें कुछ सन्देंह नहीं किन्तु उत्तम कमी जोर शुद्धाचार से 
अपने वण में श्रेष्ठ होसकता है । 


अब एक बात शेप है और वह यह है कि यदि ब्राह्मण वेदाध्ययनादि 
के न करने से जाति से वहिष्कृत नहीं होसकता, तो स्लेच्छों के साथ 
खाने से क्यों खारिज होसकता है । इसके विपय में हम इतना कहते हैं 
कि, जब मनुष्य निर्वठ रोगी रहता है उसका शरीर रहता है, परन्त मर 
जाता है, वो कोई भी उस शरीर को दाह किए विना नहीं रहता । इसी 
प्रकार मुद्दा पाप करने से त्राह्मण और क्षत्रिय का जाति वर्ण नष्ट होजाता * 
। अथीत्‌ मरजाता है, और वह विरादरी से निकारू दियाजाता है। जब” 
तक यह जाति नहीं मरती है, तवहीं तक वह आह्मण अथवा क्षत्रिय समझा 
जाताहै ( १ ) सत्वगुण, ( २ ) रजोग्रण, ( ३ ) रजतमों सतग्रण। 
( ४ ) तमोगुण-इन चार्रो गुर्णो से चार वर्णों का आस्तरिक वि 
बनामा गया है, यथा शास्त्र में लिखा भी है। 
शुद्ध विचार वाले ब््मा ने सृष्टि को रचने के लिए जब इच्छा की, ते 
उसके मुख से एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुईं, जिसका स्वभाव सत्वगुण प्रधान. । 
था और बाइओंसे रजोगुणवाली सृष्टि, ओर जंघाओं से रन और तमगुण | 
बाली और पैरों से तमोशणवाली स्राष्टि उत्पन्न हुई, इनमें पहले आह्मर्ण, 
दूसरे क्षत्रिय तीसरे पंइ्य और चौथे पैसे वाली झद्ग है । 
आहक्षण चाहे केसी पतितावस्था में हो, और मपनी विद्या और किया | 
कम को मूल गया हो, परन्तु उसकी सत्वगुणी इत्ति बदर नहीं सकती, | 
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हाँ उसकी शरीर की दशानुसार रुग्ण रहपकती है, इसी अ्रकार क्षत्रिय चाहे 
कैसे ही सत्तगुण के लिए उद्योग करे, परन्तु उसकी अकृति तो रजोगण 
से बनती है वह किसी प्रकार से भी ब्राह्मण नहीं होसकता। हाँ यदि 
ब्राह्मण विद्वान है कर्मकाण्डी है, तो उसका सचगुण पूृणेमासी के चन्द्रमा 
की भांति प्रकाशवान होगा, और क्षत्रिय अपने कर्म में पूणेरूप से तत्पर 
शेगा और सदाचारी होगा उत्तकीं शूरवीरता मध्याह्काल के सूर्य की 
समान तेजो मय होगी, इसी प्रकार और जातियों के विपय में भी जानो । 
यही सृष्टि निषम दे और इसी सृष्टि निपम के प्रतिकूल जो लोग हैं, वह 
चांडाल और वर्णपड्र ( दोगले ) हैं| जैसे ब्राह्मणी और शूद्ध का जाया 
महा नीच चांडाल ( भड्ठी ) कहा जाता है जबकि ससगुणवाली त्राह्मणी 
तमोगुणवाले शूद्ध से मिल दोनों की मक्लतिका सत्यामाश होकर उच 
कोर का तम्र उत्पन्न हुआ, जोर उससे घुणास्पद्‌ भड्डी उत्पन्न हुआ, 
यह केवठ उदाहरण है ओर जातियोपर भी इसी प्रकार अलुमान करलों । 
स्पष्ट प्रतीत होता हे कि जातिभेद्‌ ईज्वर को ही स्वीकार है, यहकिसी का, 
गढा या बनाया हुआ नहीं वह मखता से नहीं वना है प्रत्युत हिन्दुओंकी 
उन्नति के साथ उसकी उन्नति हुईं है, पशुओं का वर्ण भेद शारीरिक है और 
मनुष्य का आन्तारिक, स्वाभाविक कुछ परम्परा, परन्तु घोर पाप से प्रकृति 
और छल दोनों हो मिट जाते हैं । 
इस वातकी हम पहलेही कहचुके हैं, कि भाह्मण का स्वभाव साक्चिक 
है, इसी प्रकार क्षत्रिय का राजसिक, वैश्य का राजसिक और तामसिक और 
शाद्व का स्वभाव तामसिक है यह स्वभाव भेद्‌ हमको चाराव्णों के गुण, कर्म 
और अवस्था से ज्ञात होते हैं, शासने इसके बड़ी उत्तमता से दर्शाया है, 
परन्तु आप महाशयों के सामने युक्तिही से काम लिया जावेगा और 
जैसे आपके प्रश्न होंगे वैसेददी उत्तर दिये जांबेंगे, देखिये जैसे भारतवर्पमें 
अनेक म्रकार के पशु और जआरण्यक जीव वियमान थे, जिनको किसी 
प्रकार की बुद्धि नहीं थी, यह नंगे फिरते थे और उजृक्षों के फल पृष्प 
खाकर निर्वाह करते थे, इनको खाने, पीने, भूषण पहिनने, पुस्तक पढने 
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आये समाज के दफ्तर में नाम लिखाने, अक्ष समाज के मन्दिर में जाकर 
उपासना करने आदि वातों का छुछ भी विचार नहीं था। 
सिंदद, रीछ, मेंस, किसी से इनका रूप नहीं मिलता, पुरुषेकि से इन 
के नेत्र; कर्ण जोर नासिका थी झड्ढ पुच्छ से हीन थे, तीदंण लम्बे डरावने 
दांत और फाइ़ने वाले आंकड़ेदार नस अवश्य रखेत थे, जिस समय इनमें 
मांसों का चल था, उस समय कोई मोलबी अयवा पण्डित इनको भिक्षा 
देने वाला न था, आर न सभ्यता सिखाने वाला । मिसने उनका उस झव- 
स्था में झंनें। २ उन्नति के सोपान पर ले जाकर “ हजरते इनसान” बनाया 
हो, केवल काछ की विकराल गरतिस प्रकृति के नियम ने ही उनकी इस नूतन 
अवस्था तक पहुंचाया. जोर उस समय के लोगो की समान अवस्था और 
एकर्सी बनावट होने परभी बहुतों को उन सबका शिक्षक बनाया, और उस 
शिक्षकों ने उस समय के पुरुषों को शिक्षा ओर सभ्यता से भूपित किया 
तो क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे, कि उनका स्वभाव अवश्य सामान्य 
पुरुषों से उत्तम था, अथवा यह कि प्रकृति ने अवइय इसको और ठोगों छे 
श्रेष्ततर गुणों से भूपित किया था अरठु आप छोगों का यह कथन हम 
बिना किसी प्रकार के तक बितक रवीकार करलेते हैं, कि आह्यर्णो ने पर्ण 
भद तथा जाति भेद केवठ अपने आपको सर्वोत्तम करने को किया; परन्तु 
इसके साथ आपको यह तत्काऊ मानना होगा कि सबसे प्रथम आ्ाह्मणही 
विद्वान और बुद्धिमान हुए और सब से प्रथम उनको विद्या और बुद्धि पर 
अधिकार ग्राप्त इमा ! अतएव त्रह्मण वह होय ई कि जिस समय सर्ेष्य 
वनमानप्त की अवस्था में जज्ञानी और मूर्ख ये, उनसे उन्नति करके संवे 
से प्रथम मनुष्यों के गुरू बने, केवछ इस ग्रुण के म्रताप से जो इस समय 
ओर बनमानसों की अपेक्षा प्रकृति ने उनको विशेष ग्दान किया था! 
आज़ कद का समय आप ठागोां का मनभावनी उन्नाते का समय ् 
स्कूछ कालेज, पाठ्यारझाएं, मद्रसे जोर शिशुआलाएँ विद्यमान हैं, मरत्वेक 
विद्या के पण्डित मह्ाशय बाडुल्यता से मिल्ठ सकते हैं । इस समय वियां 
पदना और सीसना सबको सुगम है, ऐसे समय में भी जो विद्या प्राप्त ने 
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करके, क्या वह निताँत छहुच्चुद्धिवाला पुरुष नहीं है? पाठक इन्द्‌ | 
आज वह समय है, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय सीखने के लिए उपाय 
विद्यमान है, बेठने को यादें उत्तम नहीं तो साधारण स्थान अवश्य मिल- 
जाते है, यद्द तो नहीं, कि निर्धन विद्यार्थी पीपल के वृक्ष के नीचे बेठा 
व्याकरण याद कर रहा है, भांवी चलती है और वृक्ष की शाखा के टूटने 
का भय है बर्षा होरही है ओर शीत के कारण कप कपी लगरही है भोजन 
केन मिलने से वृक्षों के फल पुष्प खाकर नियोह कररहा है. मनुष्यों की 
सइतति ने मिलने से पशुझों में मिलकर रहताहे) भाई ! अवतो सहसों 
पुस्तकें, सहस्नों स्कूल, सहस्नों पाठशालाएँ छा्खों, ग्राम, करोड़ों मनुष्य 
ओर मनों खाने पीने की सामग्रिएँ विद्यमान हैं, इससे सहज और सुगम 
तथा उत्तम अवप्तर विद्या प्राप्ति करने का क्या और होसकता है ? परल्तु 
इस सुगमता परभी किनने सुगिक्षित ह ? 


परन्तु उस भूतकारू म जब कि उत्तम भन्न, गाय से इग्घ और इुग्घ 
से घृत निकालने का विचार मनुष्य को स्वत में भी नहीं था, उस समय में 
जो ठोग उन सब आवश्यकताओं को दूर करके उन्नति के सोपान पर 
आएढ़ हुए दे, उनके युण केसे उत्तम ओर अपूर्व थे, इस समय की उच्च 
शिक्षा ओर सभ्यता की डींग मारने वाले , लोग जो उत्त समय की मरचीन 
विद्यार्भो को देखकर विस्मित होते हैं, और उनको प्राप्त करने की शाक्ति अपने में 
नहीं पाते, इन अद्भुत विद्याओं को मिन लोगों ने किसी की सहायता 
के बिना माप्त किया था वह कैसे अद्भधत गुणों के छोग थे । जिस पर 
मेधर को- “यतो वाचो निवर्तन्तेअप्राप्यमनसासह” कहा गया है, उसके 
पास जिनका मस्तिष्क यहांतक पहुंचगया हैं, कि सब मस्तिष्क का 
घमण्ड उससे चूर २ हो गया और द्वोरह्दा हे तथा जोर होगा. वह छोग 
केसे अद्भुत स्वभाव रखने वाछे ये, कि जिनके मस्तिष्क से विज्ञान, 
ज्योतिष, काव्य, पुराण आदि निकल कर सप्रस्त भूमण्डल में विद्या के - 
प्रकाश फेछाने का कारण हुए है, वह किस स्वभाव के छोग थे | अब 
हम भी तुम्हारे झुर में सुर मिठाकर कहते हैं, कि आाह्मणही वर्णे भेद 
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सथा जाति भेद्‌ के कारण हैं, जब कि उन्हेंने अपने शुणों से श्क 
अद्भुत गुण पाया तो उसकी संदेव रक्षा के छिए और देशके लाभ के « 
निमित्त मिससे उनका सुस्वमाव साधारण निकृष्ट गुण से मिलकर नष्ट ने 
हो वर्ण भेद को वेदातुसार विरुपात किपा इस उत्तम गुण के पश्चात्‌ जो 
'छोम घलवान्‌ हुए उन्हीं को हम क्षत्रिय मानलेते हैं, उन क्षत्रिय जोर 
आह्मर्णो से प्राचीन काल में अपनी २ श्रेष्ठता के लिए झगड़े हुए, परन्तु 
उससे हानि क्‍या है | और भी विचार करने -की वात है कि “ब्राह्मण 
स्यप्ृखमासीद” इस श्रुति के अजुसार जब कि चार बण की उत्पत्ति है 
तब मतुजी उनके कमाका विधान करते है यह नहीं कहते इन कर्मो 
का करनेवाढा यह वर्ण होता हैओऔर गीता मे स्वभाव लिखे है 
वह प्रमाण नीचे लिखेते है । है 

अध्यापनमध्ययून यजन याजन तथा। 

दाने प्रतिमह॑ चेव ब्ल्लणानामकल्पयत्‌ ॥ मलु* 

बेद पढना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान छेना देना यह छः कर्म 
जआह्णों के वास्ते नियत किये गये. और 


शम्तो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवरमेव च। 
ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्य॑ब्रह्मकर्मस्थभावजम्‌॥ भ०गी* 
मन से किप्ती का अनिष्ट चिन्तन ने करना, इन्द्रियों का रोकना, परि 
च्रता क्षान्ति ( सहना ) झाजव ( सीथापन ) कोमलता ज्ञान, विज्ञान 
आस्तिकता ईश्वर का मानना यह आह्मणों के खामाविक कर्म हैं 
प्रजानां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च। « 
विपयेष्पप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्थ समासतः ॥ मसु० ॥१ 
शोय्यतेजोध्ृतिदोक्ष्य॑युद्देचाप्पपलायनम । 
दानमीखरभावश्च क्षानकर्मस्वभावजम्‌ ॥ स० गी रे 
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प्रज्ञा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, विषयों में नहीं फँसना, वेद्‌ पढ- 
ना यह कर्म क्षत्रिप के हेंठ बनाये ॥ १ ॥ ओर झूर्ता. तेज, छति, चैस्ये, 
चतुरता, युद्ध से नहीं भागना, दान देना, ईश्वर में प्रीति करना यह क्षेत्रि- 
यों के स्वामाविक के हू ॥ २॥। 


पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च्‌। 
वणिक्पर्थ झुसीद च वैश्यस्थ कृपिमेव॒ च ॥मन्नु ०॥ १ ॥ 
छापगारक्षवाणज्य वेश्यकमंस्वभावजम॥ भ ० गीगार 
पश्चुमों की रक्षा करनी, दान करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज 
लेना, खेती करना, यह कर्म बैशपों के अर्थ बनाये ॥ १ ॥ खेती गोपालन 
ब्यापार यह वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है ॥ २॥ 
एकमेवदि शुद्धस्य ग्ुः कमेंसमादिशत्‌ । 
एतेपामेववणोनां शुक्षपामनसूयथा॥ मचु० ॥ १ 
परिचयात्मिक कर्म शूद्रस्यापिस्वभावजम्‌ ॥में >गी १२ 
झूद्द का एकद्दी करे है, निन्‍दा को छोडकर तीनों वर्णों की सेवा करना 
यह मनुजी ने ठहरा दिया है ॥ १ ॥ गीता में लिखा है शूद्र का सेवा 
करना यह स्वामाविक करे है॥ २॥ के 
इससे यह घात सिद्ध द्वोती है कि ब्राह्मण को ऐसे, क्षत्रिष को ऐसे 
वैश्य को ऐसे भोर शद्ध को ऐसे कर्म करने चाहिये यह भर्थ नहीं है कि इस 
करे के करने से ज्ह्मण क्षत्रिय पिय झुद्द होजाता है किन्तु चारों वर्ण अयम 
उत्पन्न हुए पश्चात्‌ उनको कर्म सौपे गये जैसे कोई कहे कि यज्ञदत्त तुम 
सह काम किंया करो तो क्‍या इसके यह अर्थ होंगे कि जो अमुऊ २ कार्य 
करे वोही यज्ञदत्त होता हे इससे विद्त हुआ यज्ञदत्त किसी पुरुष का नाम 


पूवेका से है, अब उसको कार्य सौपे गये है, यदि फर्म करने से आ्राह्मणादि 
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होते तो ऐसे छिखते कि जो अध्ययनादिक के वह ब्राह्मण होता है, सो 
हां यह बात नहीं किन्तु उनको कार्य सोपि हैं जैसे क्रि पहिले तो चारों 
यणों के नाम पीछेसे उनके काम भोर फिर । 


अतीत्य हि गुणान्सर्वान्स्व॒भावो सू्ध्नि वर्तते । 
स्वभाव सबसे अधिक बलवान है, जिसके स्वभाव में जो वात है वह 
कभी नहीं जाती, भुण्णो से गुण मरूग नहीं होता भौर यह भी तो सोचने 
की बात है कि बड़ा होना फौन नहीं चाहता यादे उपरोक्त पद कर्मा- 
से ही आह्मण होता तो वेद तो तीनों वर्ण पढे होते थे, क्या जो पढ़े है सो 
पढ़ा नहीं सकते, जिसने यज्ञ किपा है वह करा नहीं सकता, फ़िर तो 
आह्मण के पट को को सभी कोई करसकते थे और समी आाह्मण होजतिे 
सो मलुजी ने निपेथं कर दिया कि भर वर्ण वेद को विद्या की नहीं पढ़ा 
सकते. इससे यह स्पष्ट है कि आ्रह्मण जाति जन्म से हो होती है नहीं तो 
विश्वामित्र तप न करते, यदि पढे का नाम ब्राह्मण होता तो मूर्ख ब्राह्मण 
ऐसा प्रयोग मानवधर्म शास्त्र में नहीं होता और कर्म करने से जातें नहीं 
बदलती, परशुराम ने इ्कीसवार पृथ्वी के सव क्षत्री मारडाले वे भी ब्राह्मण 
उन्हें आज तक कोरे क्षत्री नहीं कहता, द्रोणाचाय्य अश्न॒ विद्या ऐिखाते 
थे उन्हें आज तक कोर क्षत्री नहीं कहता, यह महामारत में युद्धमी करते 
थे यहमी क्षत्नी नहीं कहरायि त्राह्मण ही कहलाये, फिर कण जब परशुराम 
के पास विद्या पढने को गये तो औठ बोले कि मे ब्राह्मण हूँ पीछे परशुराम 
ने क्षत्री जान कर शाप दिया यादे पदनेसे ही आह्मण होते तो उन्हें फ्यो 
छिपाना पडता, और गुण कर्म से ही उच्च वर्ण होदा तो करण में कान से 
गुण क्षन्नी के नहीं ये समी थे, ये मी असलक्षन्नी पर अपनी जाति की खबर 
न हेनेसे सूत पुम्ननाम से विख्यात हुए थे, निस समय द्रेपदीके स्वयम्ब 
में घनुप कर्ण ने उठा लिया तव उस समय द्रीपदी ने कहा कि हम सतत 
पुत्र को चरण नहीं करेंगी क्‍यों कि यह क्षत्री जाति नहीं यह घुन करणें ने 
रूज्जित हो घड॒प रख दिया, अब कहिये यदि गुण कर्म से जाति होती वी 


है. (# 
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कर्ण घद्वप रखता और द्रीपदी क्या आग्रह करती करण में कीनसी बात की 
कमी थी परन्तु सुत के पालन करने से सूत जाति ग्रातेद्ध होगई इत्यादि 
प्रमाणों से जन्म से ही वर्ण व्यवस्था सिद्ध होती है। 


॥ सत्युपश्चात्‌ जीवन ॥ 
मिसेज एनी वेसन्ट का व्याख्यान जो महाराजा 


फरीद कोट के राजभवन में हुआ था; 
जिसका अनुवाद । 


सम्मलनिवासी श्यामढाल जोशी उपमन्त्री सनातन- - 
घममं सभा सम्मल से कराकर- 


पे० वलदेवप्रसाद मिश्र झुरादाबाद निवासीने * 
प्रकाशित किया । 


महाराज साहब व मिन्नगण ! 


आप का धन से क्‍या सम्बन्ध है ! आपका वान्धवों से क्‍या सम्बन्ध 
है | आपका अपनी ख्री से क्या सम्बन्ध हे ? है मनुष्य तेरी सतत्यु निश्चय 
है। उस कन्दूर विराजित जीवात्मा को खोजकर. आप के पिता और पर 
पिता कहाँ चढेगये १ यह वह प्रश्न हे जिसको महर्पें वेदव्यास ने 
महापें शुकदेव से किया था और अनेक युगान्तरों से मनृष्प जाते में 
यह प्रश्न उठता रहा हे मनुष्य के मनर्मे यह विचार कमी २ उठा करता 
है कि जीवन का क्‍या सुख हे ? जगत के साधनों 
आर बल पराकम कीर्ति से क्या अयोजन है ? यादें कम्ती यमराज हमारे 
हाथों से यह सुख छीन लेगा अतएवं अनादिकाऊ से यह मश्न होता 
आया है कि जन्म ओर मृत्यु क्या पदार्य है, हम इस संसार में अति हैं 
बीर चले जाते हैं। हम अल्प समय के लिये यहां हैं परन्तु पित्मेके समय 
हम में परिवर्तन होता रहता है । मिस बस्सु को हम प्रिय समझते हैं और 





डट > व्याख्यान सत्नमाला। 


जिस पर अपना चित्त ठगाते हैं वही हमारे हाथों से यमराज छीन लेता 
है। समय आते पर स्वयं दम भी मृत्यु को म्राप्त होजाते ६। संसार के सारे 
न्देह युक्त विषयों में रत्युद्दी एक निस्सन्देह पदार्थ है! मगवात्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रीमद्गसवत्नीता में अजुन को समझाया है कि “जातस्पहि हुव॑ मृत्यु 
जन्म सतस्पच” जयोत्‌ मिप्तका जन्म हुआ है उप्तकी सत्य अवश्य है 
और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चय है यदि हम अपने आपको 
संसार में पाते है तो हम जानते हैँ कि किसी समय हम संसार से अपश्य 
चले जायेंगे, हम नहीं जानते कि कब और किस अवस्था में हमारा शरीर 
छूट जावेगा । परन्तु एक समय ऐसा होगा कि कालदेव निश्चयदी हमारा 
आस करेंगे इसमें कुछ भी सन्देह जहीं है। 
विशेष कर मनुष्य इस अवस्था से अपने नेत्नो को फेरलेता है । बहुधा 
मनुष्य अपने आनन्द के समय को ऐसी वार्ता के विचार करने में न 
करना नहीं चाहता, परन्तु यदा तदा जब मृत्यु फ्िसी मनुष्य के घर में धुत 
जाती है अर्थात्‌ किसी सम्बन्धी की मृत्यु दोजाती है तव सृत्यु की और 
मनुष्य को अवश्य ध्यान करना पड़ता है । तब मतुष्य अपने हृदय में 
घृणा कर मृत्यु पर विचार करता है। कि यदि जीवन का निश्चयही नहीं है 
तो उसका आनन्ददी क्या है ! हे 
ऐसी दशा में उसके हृदय में बेराग्य कारसंसर्ग होता है। जिससे उसको 
परिवर्तन शीर पदार्थों से अरुचि होजादी है, और सांसारिक सुखों से ही 
फिरजाती है और उसके चित्त में उस अबिनाशी अनादे परमात्मा 
प्राप्ति की उत्कण्ठा होती है, जहाँ आशा निराशा की छाया भी नहीं पड़ती 
परन्तु यह यथाये वैराग्य नहीं है क्योंकि यह तो ऐसे समय में उत्पन्न दोता 
जब मनुष्य के सुखमार्ग को मृत्यु रोकलेती है अल्प समय के पश्चात्‌ 
यह क्षाणेक बैराग्य जाता रहता है, क्योंकि इस वराग्य का माढुभावे जीवा* 
त्माकी वास्तविक उत्कण्ठा से नहीं होता | शुद्ध वैराग्य जिसका मनुष्य 
« चित्त में पूरा अभाव पड़ता है जय होता है जब मनुष्य की धद्धि से प्रेरणा 
, किये जीवात्मा को परमात्मा के मात्ति की छालसा होती है ऐसे बैराग्य का 
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चीज मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति में जड़ पकड़ता है इस वैराग्य का कभी 
नाश नहीं होता । फिर उसको ऐसा ज्ञान होता है कि संसार भर में एकरी 
जीवात्मा है 
यथार्थ ज्ञान के बिना सांसारिक पदार्थों की आधा निराशा से उत्पन्न 
हुआ वैराग्य निराशा के दूर होते ही अपना भयभीत रूप इदा लेता है, ऐसे 
वैराग्य के समय में जब कि जगत की अनूठी शोभा घेराग्य के बादलों से 
आच्छादित ही जाती है और संसारी सुख रुचकर प्रतीत नहीं होते महृष्य 
को बड़े बड़े लाभकारी उपदेश मिठुजाते हैं पर्तु जब वाद हृटलाता है 
भौोर जगत की शोमामयी माया अपना रूप दिखाती है ऐसी दशा का 
लाभ संकट के सप्रय में उठाना चाहिये, ज़ब अपने मित्रों और कुर्डुवियों 
का वियोग सत्य द्वारा हो मठ॒ध्यों को इस वैराग्य से छाम उठाना चाहिये। 
मनुष्य के चित्त में यह प्रश्न उठता है कि जीवन और मृत्यु क्या पदार्थ 
है ९ क्‍या हम मृत्यु के पश्चात्‌ का बृत्तान्त जान सकते हैँ । इस बात का 
तो म को निश्चय है कि शरीर के नाश होने पर सच पदार्थों का नाश 
नहीं होजाता है । शरीर के पात होने पर हमारा माश नही होता पस्तु 
मृत्य के पश्चात्‌ होता क्‍या है ! यप्राज से भेंट कर कर हमारी क्या दशा 
दोती है और किन किन छोकों में हमें यात्रा करनी पड़ती हैं, कोन कौन 
पदार्थ मृत्यु लोक के हमको परलोक भें प्राप्त दते है ? पर 
क्या कोई मनुष्य संसार में परलोक का जत्तान्त वा सकता है। क्या 
कोई मनुष्य संघार में अपने अठ॒भव से कह सकता है कि मरने वार्ों की 
क्या दशा होती है ! कीनसी वस्तु उनको संसार में फिर जन्म दिखाती दै। 
इस स्थूल मृत्यु लोक में मनुष्य के पुनजेन्म का अधिकार किप्तकों है! 
जन्म और पृत्छु का चक्र क्‍या है जन्म औरे झृत्यु का वह चक हे मिसते 
हम वेंधे हुए है । और जिम्नते हमारा छुटकारा नहीं होसकता और जिस 
चक्र में घूमते हुए हम और छोकों में चले जाते हैं गौर फिर लौट जाते है। 
इमको तीम लछोएें में यात्रा करनी पड़दी है इसी चक्र से जन्म भोर 
सत्यु होतीई । वह कौन सी अक्ति है जिसने जन्म भीर मृत्यु को इस 


० व्याख्यान स्नमाढा | 


परिवर्तन शील चक्र मे बद्ध कर दिया है क्या इस चक्र से छुटकारा पाना 
सम्भव है | क्या हम उन बन्‍्धनों को तोड़ने मे समर्थ हे, मिससे दम 
छुटकारा पासके ? क्या कोई ऐसी स्थायी दशा भी है जित्तको पाकर 
हमको पूर्णशान्ति और जनन्‍त सुख ग्राप्त हो और जहां हुःख कुछ 
भीनहो 

वारम्बार मनुष्य के हृदय में यह प्रइन उठा करते हैं। आज की 
रात्रि के बिचार में इसी प्र्न के उत्तर देंने का में उद्योग कजा चाहती 
हूँ योर में देखना चाहती हूँ कि आचीन ऋषियों के सिद्धान्तों से गई 


' पक्ष समाधान होता है कि नहीं। आ्राचीन ऋषियों के उपेंशों को 


पु 


प्राप्त किये हुए विद्वानों के 
चाहती हूँ । हे 
हम छोग उस निश्चित अवस्था की खोज करना चाहते ह। शि्तम 
रहकर मनुष्य बारम्बार जन्म मृत्यु को माप्त होता है जीर किस मकर 
इस चक्र ते छुटकारा पाकर उच्त भचछ और अनत्त शान्त भवस्था के 
मआप्त करा दे ॥ 
पहिले हमको इसे प्रश्न के मयम भाग अथोत्‌ जन्म और, म््त्यु के 


45. 


विद्यावल से में आपके प्रइन का उत्तर देशो 


, चक्र पर विचार करना उचित है! यह प्र अति आवश्यक है. वर्योर्र 


हम छोगों में से अधिकांश इस चक्र से निकलने में समर्थ नहीं है! ४. 
मुक्त दशा फो भाप्त होने से पर्व बइत कुछ साधनों की आवश्यक 
श्र मक्ति प्राप्त होने से पहिले हममे से बहुत छोगों को बहुत बार जी 
छेना है परन्तु इस-वन्धन को तोड़ना और किस मार्ग पर हमको पहनी 
चाहिये सो एक गूृढ़वार्ता हैं। 

अने अमी कहा है कि जीवन जोर एत्यु के चक्क में मज॒ष्य को ते 
लोक में जाना पड़ता दे, सबसे पहिले मृत्युोक है परन्तु इसका इपा 
लिखने की अधिक आवश्यकता नहीं क्योंकि इसलोक के बरचान्त की 
सप टोंग जानते दें. परन्‍तु इस विषय में एक बात कहनी दे हितों 
कारण से मनुष्य इस चक्रसे नहीं वचते, इम सत्र छुख पाने की ईी 


कः 


व्याख्यान स्लमाठा । ५१ 


फछ्ते हैं और यदि जाप इस पर विचार करें तो यह मनुष्य जन्म का 
एक परम छिद्धान्त भी है कि मलुष्प सदा छुख पाने की इच्छा करता 
है परन्तु इसको सनन्‍्तोष झोर शान्ति कभी नहीं होती । यदि वह किसी, 
यस्तु को ग्रहण करता है और उसमें सुख नहीं पाता तो अपने मनमें 
कहता है कि मुप्त से भूल हुईं मेने अविचार से उस वस्तु में सुख चाहा 
वआव में दूसरे मार्ग से सुख पाने का उद्योग करूँ, तव वह उस मार्ग से 
लौस्ता है भौर फिर भी सुख पाने का विचार करता है। परन्तु उसके 
मन को किसी प्रकार से शान्ति नहीं होगी। यह स्वाभाविक वात है 
क्पोंकि सुख पाने की इच्छा इंशवर देता है परमेश्वर ही हमसे सुख प्राप्त 
की इच्छा कराता है क्योंकि इसी चेष्टा के द्वारा हम उसको प्राप्त होसकते 
हैं । हम स्थूठ पदाया मं झुख प्रतांतव करते हू अथांत्‌ सासारंक वसस्‍्तुओंको 
सुख पानेकी इच्छा करते है यह सांगे जमत का अनुभव है । जिस समय 
इस शरीर को शान्ति नहीं मिलती है तव यह बड़े बड़े अधिकार चाहता 
है। यह छालढची शरीर वस्तुओं की ओर दोड़नेवाठा है इसकी खान 
पान ओर स्त्री विषय के सुख की इच्छा होती हैं इस कारण सदा किपती 
न किप्ती वस्तु के ग्रहण करने का उद्योग किया करता है सब से पहिले 
नुष्प शरीर म॑ सुख पाना चाहता हैं इसका अधिकार इसके चचित्तम 
चढ़ा प्रवद्ध होता है परन्तु यह नहीं समझता कि थोंडे समय में यह इच्छा 
जाती रहेगी । अतएव अज्ञान से इसके अवेश को मार्ग देता है। जब उस 
का भोजन का इच्छा होती है वह लालच स आवक भाजन का इच्छा 
करता है। जब उसकों स्ली विषय की इच्छा होती है तब सी वह अधिक 
ही चाहता है परन्तु परिणाम क्या होता है रुचि ओर अनेक रोग शरीर मे 
उत्पन्न होजाते हैं। अतएव परमेइवर जीवों को उपदेश करता है कि इन्द्रियों 
के विषय झान्ति वा शरोर से सुख पदाथे वतेमान नहीं हे । हन्द्रियों के 
विषय से उसकी ठृष्णा अधिक बढ़ती है। जितना अधिक वह पीता 
है उतनीही अविक उसकी पीने की ठृष्णा बढती है, जितना अधिक 
वह भोजन करता है, उतनीहीं अधिक उसको भोजन ..द्रष्णा 


हर 


ब्र्‌ व्याख्यान र्नमाला 


बढ़दी है । ऐसेही मितना अधिक वह खी विषय करता है उतनीरी 
आंधिक उसकी इच्छा बढती है । यह छिखा हुआ है कि अग्रिपर 
चूत डाढकर उसका छस्चाना सहज है परत प्रबद इन्द्रियों का दमन 
करना सम्भव नहीं। ईस प्रकार कहीं सुख नहीं मिलता के और ईयर 
हमको समझाता है कि “तुम्हारा सुख मुम्दारे शरीर में नहीं है, यदि 
तुम सुख की खोज शरीर में करोगे तो तुमको वारम्बार निशा होगी । 
तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा परन्तु तुम्दारा अध्पतन होगा? ॥ .. 

तब मनुष्य मद्दान और अचल सुख के लिये मानसिक विचार मे 


पे 


उपयोग करता है परन्तु कभी केश बोर ढुःख मापडने से बुद्धि विचार की 
जानन्द्‌ जाता रहता है और फिर उसके मनमें विचार करने की सामः 
नहीं रहती और यादे बह हुःख में भी वीरता से ऐसे विचार कज़ा हू 
तो बुड्मापा आजाता दे जम उसके मस्तिष्क में शुद्ध विचार करने की 
सामर्थ्य नहीं रहती तबद्दी मानसिक सुख का अन्त होजाता है। यर्पा 
यह मानसिक सुख शारीरक सुख से वहुत उत्तम है । 
इस प्रकार सब मार्गों से महुष्य दकर खाकर छीढता दे | साहा 
विक रीति पर मनुष्य को परमात्म तत्वमें सुख माप्ति की सी 
होती है। यदद्दी एक ऐसा सुख है जहां आशा निराशा घृणा अहरपि 
नहीं होदी । यहही केवछ ऐसा सुख है जहां विषय और रोग की सा 
नहीं, इस स्थान पर उसको ज्ञान होता है कि जीव और तह्व एकदी ते 
है और वह उप्त मानन्द अवस्था का भागी होता है जहां पर लातस वर 
प्रेम का स्रोत है । ४ हि 
परन्तु अब हमको एक ऐसे मनुष्य की मृत्यु पर विचार कमा चाह 
जिसने अपनी जीवित अवस्था में शारीरक छुख चाह्य दे जब मृत्यु 
उसका झरीर नष्ट होजाता है तो वह फिर उस शरीर को अपने खुल भोग 
भेप्रे यन्त्र की माँति काम में नहीं छासकता । अब में आपको ठीक * बचत 
छाती हैं, कि रुत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है में दो दृशान्त रेती ई, डे 
, इृष्टान्त पेस़े मनुष्य का जिसने सारे सुखों को आपने झरीर में हो पाया के 


व्याख्यान रत्नमाला । दर 


दूसरा ऐसे मनुष्य का जो सदाचारी और सन्तोपी है। कौर उसको मान- 
स्िक विचारों के अभ्याप्त में सुख होता ह। जब देखना चाहिये कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ इन दोनों भिन्न मनुष्यों की क्या दशा होती है ॥ 
दो छोकों में होकर इन मृत मजुष्यों को जाना पड़ेगा परन्तु इन दोनों 

नुष्पा की दशा भिन्न २ होगी एक मनुष्य विषय सख को लियेहुए शरी- 
रको छोड़ता है, पहिले उसकी अचेत दशा होती है बोर निद्रा आजाती है 
आर दारीर के नष्ट होनेपर थोड़ी दे्‌रतक अचेत रहता है । जागने पर जपने 
आपको भेतर छौक मे पाता हे यही लोझ भूतों का ठोक है और इसको 
काम छोक वा इच्छा छोक भी कहते हैं, जित समय वह जागता है उसको 
प्रथम अपने विषय सुखों की याद आती है जिनको जीवित अवस्था म॑ अपने 

विपय सुख की शान्दरि के लिये पालन किया था, अब यह विचार इस 

समय भड़कते है, मोर मपने विपय की पृर्ती चाहते है । यादें उस मनुष्य 

फो मुन्दर मर स्वाविष्ट भोजन और पीने या ख्री विषय का जभ्पास है तो 

यह कामना मृत मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ जागने पर भड़कती है। परन्तु 

उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा है जो उसकी इच्छाओं को जान्त करने मे समर्थ 

नहीं है यद्वा तदा इस शरीर को वलिष्ट शरीर भी कहते हैं, क्योकि यही 

गरीर जीवात्मा को वद्ध किये इये है। वह कैदी की समान बन्दी शृह 

(7) में बद्ध है यह बन्दीणशह (7/») जिसमें वह बद्ध हे विपयों जोर 

कामनाओं का वना इआ है मृत्यु छोंक में उसने इन विषयों को भोग 

करने से इस शरीर को वलिए कर दिया हैं ॥ 

इन विपयों का तुम्दारे स्थूल शरीर से कुछ सम्बन्ध नहीं है।यद्द स्थूछ 

शरोर तो इन विषयों के भोगने का एक यन्त्र मात्र है। यह विपय काम- 

लाये सूक्ष्म शरीर में होती है, इसही सद्म शरीर में इन विषय कामना- 

जोंकी जड़ होती है और इसी स्थान पर इनके केन्द्र (0७१४०) हैं और 
यह स्थूछ शरीर उनके भोगने का एकयल्न है इस यन्त्र में कर्मेन्द्रियां हैं 
मिनसे इन्द्रियों को भद्य कराया जाता है । स्थूल शरीर इन इंद्रियों को 
इच्छा पूर्वी का एक यन्त्र है ॥ 


प्ह्डः व्याख्यान रत्नमाला । 


इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसे मनुष्यों की इन्द्रियां बड़ी वहवाव 
होती हैं और जीवात्मा को बांध लेती हैं । उसको उन भोगों की इच्छा 
होती है जो उनसे म्त्युलोक में भोगे ये और भोगों के अभाव से इस समय 
उसको केश होता दे क्योंकि जिन भोगों को वह चाहता है वह मृत्युठोक 
से सम्बन्ध रखते है, और इसलोक में वह उनकों मोग नहीं सक्ृता। इस 
पअकार उसको उन विषयों की इच्छा होती हैं, मिसको शान्त करने में 
समर्थ नहीं है ॥ 


झत्यु के पश्चात्‌ यह दशा उन मनुष्यों की होती है जिन्‍्हों ने मृत्यु 
लोक में अपनी इन्द्रियां से विषयों को भोगा है अन्त में भोगों का 
यन्त्र अथात्‌ स्थूल शरीर नष्ट होनाता हे । वह ठीक ऐसा है जसे 6 
एक अत्यन्त भूखा मनुष्य किसी दृह जगह पर बांध दिया जावे और 
एक भोजन की थाढी उप्तके सामने रख दीजावे परन्तु वँये होने - 
के कारण वह भोजन तक नहीं पहुँच सकता उस मनुष्य की गिसने 
अपने जीवन को इद्वियां के विषय में व्यतीत किया है। अब इन्द्ियों* 
के भोग का यन्त्र स्थूल शरीर सुत्यु द्वारा नष्ट होगया, अतः मृत्यु ऐसा 
असनन्‍्तोष युक्त चुरी दशा मनुष्य की मरने के पश्चात्‌ होती,है स्थूल 
शरीर को नष्ट करंदती हं परन्तु इन्द्रियां वतेमान रहती हैं। यदि किसी 
बुद्धिमान मनुष्य को इस वात का ज्ञान होजावे तो वह प्रेत ठोक में ऐसी 
भाग्यहीन वा दुखदायी दशा को न भोगेगा | इस जीवन में आप मीठा 
होने परमी विषकी नहीं खावेगा । आप रुखेता से भी विष अहण नहीं 
करेंगे। जाप यही कहेंगे कि नहीं में ऐसी वस्तु को यहण नहीं कहूगा 
जिससे अन्त में टःख होते तो आप इन्द्रियों की ऐसा क्यों बलि्ठ करती 
हैं। जो मृत्य के पश्चात्‌ आपको ग्रेत छोक में कष्ट दे जहां आपको भूख 
मरना पड़ेगा क्‍योंकि वहां पर यह विषय आप नहीं भोग सकते / 

बारम्वार मनुष्य समुदाय में मेने इस वृत्तान्त को समझाया दै। मे 
इन बातों की केवढ इसी रोति पर नहीं जानती हूँ कि मने उनके 
अं म्रन्‍्यों में पणन किया है परन्तु में उसके देखने के योग्य भी ह 


+ 


व्याख्यान रत्नमाला । ष्प्‌ 


जैसा अभ्यास करने की मुझे शिक्षा दीगई हैं मनुष्यों को पैसे छेदा में 
देखते हुएं झश्ते बडा दुःख होता हे और वास्तव में प्रत्येक मन्ष्य की 
यह देखकर दुख होगा कि मरुप्प उस बन्धन को नेहीं तोड सकते 
कि जिसको उन्होंने स्वर्य बनाया है। जो मलुष्य इन्द्रियों का विषय 
भोग करते हैं उनकी शरीर छूटने पर यह दशा होती है परन्तु भेतढोग' 
में मृतक मनुष्य की मृतछोक के शरीरधारी निवातियों से भी कुछ सहा- 
यता मिल्सकती है ओर मृतक श्राद्ध मिसके करने की आपको शिक्षा 
दीगई है यह प्रेतों की सहायता का उपाय है भर इस सहायता से बह 
प्रेत उस वन्धन से छुटकारा पाकर खर्ग छोंक को जासकते हैं। श्राद्ध में 
मन्त्रों का प्रयोग कियाजाता है जिनका प्रयोजन यह है सारे शब्दों से 
बाय में ( ए०:४४०० ) हरकत होती हे ओर यह हरकत बायुसे टकर 
खाकर सूक्ष्म परिमाणुओं को इधर उधर उिन्न भिन्न फरती है और यह 
हरकत शरीर से टकषर खाकर उसके ख़ण्ड खण्ड करदेवी है | अब में भा- 
पको म्त्युछोक का एक उदाहरण भी सुनाती हूँ यदि प्लाप एक समुह 
सैनिकों ( 80०७७ ) का एक साथ आगे पीछे कदम व कवम चलते 
हुए देखें इनके चलने से एक हरकत होगी और यादें यह सैनिक किसी 
जीणे पुल पर हौकर जावेगा तो में साहइससे कहती हूँ कि आप इस 
बात को जानते हैं कि सेनापति ( 0००४०४७४००७० ) उन मनुष्यों की आगे 
छि छितराकर चलने की आज्ञा देंगगा. क्यों) इस लिये कि यादे यह 
सेना इकह्दी होकर क्रमानुसार चलेगी तो इसमें पुर के टुट जांने का भय 
है, कदम ब कदम ऋमानुसार चलने से जो हरकतें ( एफऋष्णा४ ) 
होती है यह बड़ी बलिछ होती है यह जिस वस्तु से टक्कर खाती है 
उसको तोड़ डालती हैं इस कार पुछपर चलती हुईं सेना को छितरा कर 
चलने की आज्ना दीौजावेगी । 


मन्त्र भी बड़ी बलिछ हरकतें ( ए॥००४०००$ ) उत्पन्न करके जीवात्मा 
के बन्ध॒क शरीर से टकर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेने का उपाय 
करते हैं इसी मयोनन से शद्ययन्न किया जाता है और मन्‍्त्रों का उचा. 


पद व्याख्यान स्नमाला। 


रण किया जाता है परन्तु इस यज्ञ को बड़ो सावधानी से करना चा- 
हिये । पुरोहित विद्वान ओर सदाचारी हो नहीं तो उसके मनन्‍्त्रों में कुछ 
सामध्य नहीं होगा। दुराचारी ओर अपढ अर्थात्‌ निरक्षर पुरोहित के मन्त्र 
उच्चारण में वह हरकत नहीं होती इस लिये मुख पुरोहित से श्राद्ध कराना 
निर्यंक है और यदि भाप विद्वाद और सदाचारी पुरोहित से श्राद्ध कराते. 
ईंतो वास्तव में आप अपने मित्र और कुडुम्वियों की मेतढोक में वड़ी 
सेवा वा शुक्षपा करते हैं इससे उनको उस बन्धन से छुटकारा पे 
में सहायता मिलजावेगी । * 
अव तनिक उस मनुष्य की जोर भी ध्यान देना चाहिये मिसने इसे 
मृत्यु छोक के जीवन में इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं किया है यह 
मनुष्य भी प्रेत लोक था कामठोक को जाता है इस महृष्य की क्या 
दशा होती है १ अपने जीवन में ही इस मत्ष्य ने इन्द्रयों को दमन की 
विपय वासनाका नाश कर दिया है । उसका परिणाम यह होता है कि 
इस मनुष्य के वन्‍्दीणृह ( उज्षा ) के बनने के लिये बहुत थोड़ा मत्ताढा 
रहजाता है। जिस प्रकार कि आप कोई मकान बिना ईटों और मिट्टी वे के 
नहीं वना सकते इसी प्रकार प्रेतछोक में आप का वासना रूपी शरर 
नहीं बन सकता, यदि आप विषय वासना में बृष्तत्त नहों। सारांश यह 
"है कि मितेन्द्रिय मनुष्य का सूक्ष्म भेत शरीर सुगमता से खण्डित होस* 
कता है और वह शरीर बहुत शीघ्र खर्गधाम की यात्रा करसक्ता है वह 
मनुष्य प्रेवोक में रोका नहीं जाता और बहुत ज्ञीत्र वेकुण्ठथाम को गरभत 
करता है, उसको वहां दुःख नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर दुःख के बे 
उसकी सहायता करता हे और वह बिना किसी क्लेश जोर दुःख के आनन्द 
के साय स्वरगंघाम वा सुखढोक में देवताओं के सत्सड्र से पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त होता है । 
अप इस स्थान पर बुद्धि का काम पड़ता ई मिस मलुष्य ने अपनी 
मानसिक शक्तियों को सूक्ष्म विचार द्वारा, शुद्ध किया है और मलुष्णों वा 
बड़ा उपकार किया दे और सदा दयावान थीर सदाचारी रहा दे वह वही 
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व्याख्यान रत्नमाटा ध्छ 


पर अपने सारे सत्कमों को अपनी चाट देखता हुआ पाता हे । उसके सारे 
शुभ विचार और सत्कर्म उसके निकट उराकर उस का प्रेसा खुन्दर 
एरीर रचते है मिसको पाकर वह अक्षठोक के सु्खो को भोगता हे उसके 
सारे सत्कम शुभ कामना मोर शुभ विचार उसके पूर्व जत्म के स्वर्गीय 
शरीर को रच देते ह जिसके द्वारा वह देवलोक के सारे आनन्दों को 
आओगता है। 
इस भकार का शरीर सापको बनाना चाहिए जिसको मृत्यु के पहचात्‌ 

झाप धारण करसके यह शरीर शुम कामना सत्कमे शुद्ध विचार और 
परोपकार करने से घनता है। आप विचार ( प%०ण्डा॥: ) की प्रवछुता 
को नहीं जानते हैं जिस समय जाप सुन्दर वस्तु पिचार करते हैं तो आप 

शक पुन्द्र शरीर रचते है जो जीवित अवस्था म आप के निकट रहता है 

ओर सन्मार्ग मरच होने में सहायक होता है । मत्येक दिन कुछ 

थोढ़ासा समय आप को सुन्दर विचारों मे लगाना चाहिए। म्रातःकाल 

की नित्य कर्म करने के परचात्‌ झुभ विचार और सुन्दर पदार्थों का 

अ्यान किया करो। 


इस प्रफ्ार जाप ऐसा शरीर रचते है जो मृत्यु के पश्चात्‌ ापको स्वर्ग 
में लेजाने के लिए वाट देखेगा, अपने नित्य ध्यान के लिये किसी सुन्दर 
विचार को अपने ध्यान में स्थिर करछो जिससे अन्त समय में यह 
विचार तुप्को अपने लोको मे लेजाबग भगवहांता म आनन्दकन्द्‌ भग- 
यान श्रीकृष्ण ने समझाया है कि जीवन म जिस वस्तु में मनुष्य 
की वासना होती है मरने पर उसी वस्तु के छोफ को बह जाता 
#, खर्गीय जरीरकी आप उतने समय तक धारण कर सकेगे 
कि जितने दिनों वह ठहरेगा अर्थात्‌ आपके सत्कर्मोकी अवधि तक वह 
शारार रहेगा जा आपने सत्कमा द्वारा वताया हट प्तने अधिक आपने 
सत्क किये हे उतने अधिक समय तक आपका स्वर्गीय शरीर चना 
रहेगा और फिर नियमाठुसार आप इसी लोक मे आदेगे जहां की आपकी 
यासना थी । 


ष्ट व्याख्यान रत्नमाठा। 


ऋषियों भथोत महात्माओं का कथन है कि यज्ञ से ख्र्ग की प्राएि 
होती है यह वात सत्य है । यदि कोई मनुष्य यज्ञ करे जोर वह खबगगके 
मुखों को भोगे जो पदाथे महुष्य यज्ञ में अपँण करता है वह पदार्थ उसको 
छोटकर मिलता हैं । मनुष्य गहने आभूषण आर पृथ्वी मोर बड़े २ 
मकानों में रुपया खचे करते है और उनको उसका कुछ पछतावा नहीं 
होता इन वस्तुओं से थोड़ी देर के लिए उनको सुख मिलजाता है परल्तु 
जिस समय यह सुख जाता रहा फिर कुछ नहीं रहता। परन्तु जो पदाय 
मनुष्य ईश्वर के निमित्त अपंण करता है उसका उसको पछतावा होता है 
देवता मनुष्य से यज्ञ दान चाहते है। वे ऐसा दान चाहते है मिससे जोरों 
का भी उपकार हो। कूपों का बनवाना वृक्ष छूगाना और मनुष्यों का 
उपकार करना और फिर देवता छोग जो न्यायकारी है इस स्वर्गीय शरीर 
उसको वह पदार्थ पहुँचाते हें यद्वि मनुष्य अधिक दान करेगा उसके 
स्वर्गीय शरीर भी अधिक दिनों तक रहेगा । ५ 
यह नियम है कि मनुष्य उस स्थान पर जन्म लेगा जहां उसके वांछित 
पदार्थ वर्तमान दोते हूं । 
एक उपनिपद में ऐसा लिखा हे कि मनुष्य अपनी इच्छा के अद्ुतार 
एक ठोक से दूसरे छोक में जाता है। अधिकतर मनुष्यकी इच्छा 
स्थृल मृत्युलोक से सम्बन्ध रखती है इसीलिए वह शीघ्रहदी मृत्यु छीकरम 
जन्म लेता है । ह 
तीन कारणों से पुनजेन्म की इच्छा और पूर्वनन्म के विच!र मेने आए 
को वतझाए ह कि इन वारतों का काम, कांम छोक तथा स्रगें छोक 
किस प्रकार पड़ता है । कुछ कर्मा का फल तो इन दो परलोकों में भाग 
हेता है और शेप कर्मों के निमित्त पुनर्जन्‍्म होता है 
जब महुष्य का पुनर्जन्म होता ई उसकी अक्कात्ि उसके पूर्वनन्म के 
विचारों के अनुसार वनती है जो उसके जन्मका मूल कारण है। 
आप जानते है कि जन्म के समय मनुष्य मिन्न २ प्रकृति के होते है| 
दो बच्चे मित्र २ अक्ाति लिए हुए जन्म लेते हू। एक बचे को आप टाढची 


् व्याख्यान रत्नमाठा । ५९ 


पायेंगे किसी बचे को आप स्वार्थी प्रक्लाति पा्वेंगे और कोई बच्चा बहुतही 
क्रोधी होगा । कोई वच्चा प्रेमी होता है और कोई बिलकुझ कमी और 
रूखी प्रकृति होता है । ययापे यह सब बच्चेही हैं परन्तु प्रकृृतियां मिन्न २ 
हैं। यह उनके स्वभाव उनके पृ्वेजन्म के संस्कारों से हैं । 


आप जानते हूं कि कितना अधिक मनुष्य का सुख उसके स्माप था 
अक्ृति पर निर्भर करता है यादि कोई मनुष्य सदाचारी और साधु स्वमाव 
नहीं है तो वह चाहे धनवान वा राजा क्यों न हो उसको सुख नहीं होगा॥ 
तो आपका स्वभाव आपके विचाएं से बनता है जैसा आग ध्यान करेंगे 
चसेह्दी आप वन जावेगे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वाक्य दे कि भनुष्प की 
उत्पत्ति उसके विचारों से होती है। जैसा मनुष्य विचार करेगा वैश्षा ही 
बनजांबेगा । विचारों से केवल स्पर्गीय शरीर ही नहीं वनता है । परन्तु 
छुम्हारा समभाव भी उसी से बनता है यादि तम साधुत्व का विचार करोगे 
शुद्ध स्वभाव धारण कर जन्म ढोगे । यादे कुत्सित मकृति का ध्यान करोगे 
तुम्हारा कुत्सित स्वभाव के साथ जन्म होगा। यह वह नियम ( 7» ७ ) है 
जिसमें परिवर्तन नहीं होसकता ॥ ५ 
दूसरी वस्तु आपकी इच्छायें हैं आपकी इच्छाओं से यह रिथर होजाता 
है कि कौन २ पदार्थ आपको आगामी जन्म में आप्त होगे । यादे आपको 
रुपये का बहुत कुछ ध्यान है तो आपफो आगामी जन्म में धन मिलेगा 
परन्तु सोचिये कि कीनसा पदाये ग्रहण करने योग्य है । बहुत घन और 
उच्च पदों से दी केवछ सुख आप्त नहीं होता है। अब में आपको एक ऐसे 
मह्ृष्प का दृष्टान्त सुनाती हैँ जिसकी अवस्था आश्वर्य जनक थी । वह 
मनुष्य बडा घनहीन था उसने ठेकेदारी का काम्त किया और बडा धनवान 
दोगया। जो काम्त उसने किया उसमें सफलता प्राप्त की इस प्रकार उत्तने 
लाखों करोड़ों रुपये संत्रत कर लिये और एक वडा सुन्दर भवन बनवाया 
व उसको खूब सजाया परन्तु ऐसा सुन्दर भवन होने पर भी उसने उसमें 
निवास नहीं किया वह बडे केश में रहता या और दरिद्री रहता था. 
उसके चचे बेपरवाह ये उसकी ख्री मरगईं थी और उसके कुटुम्बी उससे 
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घृणा करते थे इतने बड़े धन कुंवर होने पर भी वह दु/खी रहता था वह 
एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसके पास एक नोकर था, बार 
वह भी रोगी था, अब इसके पूर्वनन्म की जवस्था विचारने योग्य है, उस 
मनुष्य की रुचि सदा रुपये में रहती होगी काम के अठछ नियमानुसार 
उसको घन मिला उसकी पूर्वजन्म की अवस्था वहुतही कलेश जनक थी। 
बह बहुतही स्वार्थी ओर छालची था मोर उसकी धन भी पिला परत 
भलीमाति भोग ने सका | इस जीवन का परिणाम यह हुआ कि उसको 
घन मिला परन्तु इसपर भी उसको छेश रहता था ॥ 
झव कर्म फल को विचारिये यदि इस जीवन में इस संत्तार में आप 
ओरोंको शारीरक सुख देंवंगे तो पृर्व॑न्म में आपको शारीरक सुख मिलेगी 
यादि आप अपने निकटस्थ को धन मदान करेंगे तो आपको भी धन 
मिलेगा यादि आप दूसरे मनुष्यों को घुस देंगे तो आपका स्वयं परिश्षर 
करना चाहिये । करपना कीजिये कि कोई धनवान मनुष्य सर्व साथारण 
लिये एक वादिका ( 7%07: ) बनवाता है यह बहुत अच्छी वात है क्योंकि 
इससे मनुष्यों को वहुत कुछ मुख मिलता ह वहां पर उनको ताजी हैँवीं 
अर्थात अच्छी वायु मिलती है बेठने के लिये वृक्षों की छाया मिंठती है 
यह शारीरक सुख उसको लीट कर मिलेगा जो सत्कर्मों का और उपकार्री 
का बीज उसने बोया है वह उसको छोटकर मिलेंगे परन्तु याद उसको 
आत्मिक सुख के करने की अमिछापा है तो उसको निष्काम दृष्टिते कर्म 
करने चाहिए ।उसको निष्काम वृद्धि से दूसरों का उपकार करना चाहिये॥ 
यह निष्कामत्व उसकी अकृति भें मिलजावेगा, जोर उसको रखी 
बनावैगा । मनुष्य को अपने कर्मो और स्वभाव दोनों का ध्यान रखता 
चाहिये, परन्तु अपने कर्मों को भूलना नहीं चाहिये। यदि कोई मतेध्य 
किसी के साथ अन्याय करता है तो वह अन्याय छौटकर कर्म झा 
अबुतार उसको मिलता है ॥ 
याद बढ को उचित रीते से काम मे नहीं लाया जाता है यदि ही 
बछ को दूसरों के कष्ट पहुंचाने में बस्ता जाता है तो ऐसा अन्‍्याषी 
राजा आगामी जन्म में कष्ट भोगेगा अथीत्‌ उस घीज-के फछ काटिगों 
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जो उसने सं वोया है यह कर्मशाल्न का नियम दहै। जिसके द्वारा 
मनुष्य को उप्तके कर्मो का फल मिलता है और उसकी सामर्थ्य के 
मनुसार उसपर मिम्मेदारी का वोश है 


परमेश्वर मनुष्यों को उच्च अधिकार देता दे और उनको जगत घपना 
पतिनिधि रूप बनाकर भेजता है हिन्दू शात्रो में यह उपदेश दिया गया 
है कि राजा ईश्वर का रूप होता है। जैसा कि भगवदगीता में कहागया 
है कि “तराणांच नराविषः:” जोर राजों में इंश्वरीयशक्ति होती है। 
उनमें इंइबरीय शक्तियां ओर उसकी मान प्रतिष्ठा इंडवर समान की 
जाती है । और उसके वदले मे उसको रक्षा करना, न्याय करना, घन- 
बानों से दानों की रक्षा करना, और बलवानों से नि॑र्कों की रक्षा करना, 
उचित है । निरबेछां की रक्षा उसमें मिलती है वंयोंकि महामारत में ऐसा 
लिखा है कि दीन हु+खी मतुष्य के आंसू वड़े २ बलवानों की शक्ति को 
नाश कर सकते है। परमेश्वर सांरे संसार के भ्ूपतियों का राजा है। वह 
इस भूपों के अन्याय व कानूनी वेपस्वाइयोंका द्विसाव मांगता है प्रत्येक 
शक्ति को महार्शक्ति का स्मरण रखना चाहिये, मिसके सम्मुख उनको 
हिसाब देना है। जीवन और मृत्यु का नियम यही है। इसी चक में 
जीवात्मा को घूप्तना पड़ता है ॥ 
इस चक्र के विषय मे एक बात कहना और है जिससे छुटकारा नहीं 
पार्सकता । हमको इस चक्रमें घूमने और बारम्बार जन्मलेने और शरीर 
त्थागने की आवश्यकता नहीं । हम इससे थक गये और छुटकारा - 
चाहते हू । ऐते समय पर हम मुक्ति मागे की खोज करते हूं। आपको 
नाचकेत की कया याद होगी जब उसका पिता हवन कर रहा था 
पुत्र ने पूछा पिता तुम मुझ्तफो किसकी भेंट करोगे १ पिता ने उत्तर दिया 
किबेटे में तुसे यमराज की भेंढ करूंगा इसलिए बह यमराज के झोक 
को गया और बिछा आदर सत्कार पाये तीन दिन जोर तीन राव खड़ा 
रहा । जब यमराज छोटे उन्होंने नाचकेत को अपने पिता की जाज्ञानु- 
सार बाद देखता हुआ पाया । उसके आदर सत्कार के पदलठे म॑ यमराज 


फँ 
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में उसको तीन वरदान दिए । पहिछा वद्भान नायकेत ने यह मांगा कि 
प्रेश पिता मुझसे ग्रस्नन्न होजाने, दूसरा वर यह मांगा कि सर्ग की 
अ्नि मुझको प्राप्त होनावे और मेरे नाम से पुकारी जावे, तीसरा बरदाव 
उसने यह मांगा कि मृत्यु का गुप्त भेद जानू, बहुत मनुष्य कहते हू कि 
मनुष्य अमर है कुछ कहते हैं कि वह अमर नहीं है इसलिए है यमराज ! 
अपने भ्ुप्त रहस्य को प्रकट कीजिये-क्या मनुष्य आप से वच सकता 


है ९ यमराज ने कहा हे पुत्र ! इसको न पूछ सिवाय इसके और कोई 


वरदान मांग में तुझको संसार फा धन और सब गक्कार के सुख देस 
कता हूँ परल्तु मृत्यु का भेद नहीं बतलाऊँगा। लड़के ने कहा कि आप 
संघार के सुख और खर्गछोक के भोग स्र्ग की अप्परा रहने दीगिए 
इनके बदले मुझे केवल वही वरदान दो कि ऐसा क्या उपाय 
मनुष्य काठ का आस ने बने इस प्रकार “नाचकेत के बासमतार मरते 
करने पर यमराज मृत्यु का भेद “बतलाने को विवश हुए मनुष्य का 
बन्धन वासना है। यह बासनायें वा इच्छायें इन्द्रियों से उत्पन्न होती 
आर यही वारम्वार जन्म मृत्युकी कारण ह। मनुष्य को इन्द्रियों का दर्मन 
करना चाहिए सच से पहिले इसी भार्म को ग्रहण करना उचित है। संत 
से पहला यही काम है। जेते कि इन्द्रियां मनुष्य को जन्म और मई 
में बांधती हैं प्रथम इनको दमन करके अधिकार में छात़ा चाहिए यह 
शरीर रथ के समान है इन्द्रियां अश्य रूप हैं । मन उत्तकी वायेंह। 
बुद्धि सारथी है। जीवात्मा इस सारथी से ऊपर रथ में विराजमान ६ 
बुद्धिरुपी सारथी के मनरूपी बाग को पकड़ कर इन्द्रियरूपी घोड़ों 
रोके हुए जो , अपनी विपयी बस्छु की तरफ दीड़ते हुए जावे 
हैं इस शरीर रूपी रथ को हांके | इन घोड़ों को सतमार्ग में हितों 
चाहिए । जयंत इन इीन्द्रयों को सत्र मांगे मे भगत आए 
चाहिए वृद्धि द्वारा मन को अधिकार में छाना चाहिये जिस प्रकार 
इन्द्रियों को मन के अधिकार में रूंदि । ग्त्येक कारय्यें में मत और 
इन्द्रियों को अधिकार में छाना उचित है । इन मार्सों में महृत्त होते 
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से मन की शान्ति पर जीवात्मा के दशेन होते *ह ॥ तब योग विद्या 
सीखनी चाहिए । इस हृदय रूपी ग्रफा मे उस अनादे आत्माका ध्यान 
करना उचित है। यह आत्मा इस हृदय मन्दिर में विराजती है और जिज्ञा- 
सु उस पर ध्यान को स्थिर करे । इस हृदय मन्दिर मं उस पुरुषतत्व 
का ध्यान करना चाहिये । आत्माके लक्ष्य करनेवाले मन को शुद्ध निर्मय 
स्थिर रखना चाहिए इसके मनस्तर ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करना चाहिये 
क्यों कि भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की एकता का लक्ष्य होता है । इस 
मकार मनुष्य कालकोी जीव सकता है जब सव इच्छाओं का नाश हो 
जाता है तब मन अपर होजाता है। जिस सम्रण मन को परमात्मा के 
दर्शन होजाते है वह फिर कालका आस नहीं वनता । 
यह गुप्त भेद बतलाया गया, मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही एक 
रहस्य था जो कहा जा सकता है। हम इसको किस प्रकार प्राप्त हों वा 
सीख अब भी उपदेश गुरु वत्तम्राम है ओर यमराज कहते हैं कि सत- 
गुरु की खोज करों जीर उनकी सेवा करो वे अब भी संसार में जीवित 
हैं और संप्तार में उपदेश करते हैं ओर जो मजुष्य सीखना चाहते हैं 
उन की खोज करते हैँ जसा में जानती हैँ वैसा आपको बतलाती हूं 
वे उसी सूक्ष्म मार्ग का उपदेश करते हैं जो अब भी खुला हुआ है । 
यह मार्ग ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है | परन्तु यदि गुरु प्राप्त होजांवे तो 
शिष्प को भी शिष्यही के समान हो जाना चाहिये | इस प्रकार आप 
सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि आत्मा की यराप्ति 
इन्द्रियों के विषयों से नहीं होती । तर्क वितके और वादासुवाद से उसकी 
ग्राप्ति नहीं दोती जीवात्मा अपने आवेकारी को ही दशेन देता है और 
है जधिकार शुद्ध स्वभाव और निष्कामतस भाप्त होता हैं ॥ 
इति । 


कि ०0 कल 
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हिप्प ३ 
॥ सम्प्रदाय भेद क्‍यों? ॥ 
लीजिये | अब यह मइन आया कि “सम्मदाय भेद क्यों !” जो यह 
पूछता है जान पड़ता है, कि उसे मूर्ति पृजा पर तो कोई आपत्ति नहीं 
उसे- फेवल इतनाही पृछना है कि यह के एक मिन्न २ प्रकार से क्यों 
होता है? यह भी पूछने वाले की मन की बात अगट होती है कि 
[ के ] “भगवत्माप्ति का मार्ग एकदी मकर सब के लिये चाहिये” और 
कदाचित पूछने वाठे ने (ख) सम्मदाय भेद के कारण कुछ हानि 
भी समझी हो ॥ 
(क) अच्छा तो यह जो भाव झलका कि “सब के लिये एकदी 
प्रकार चाहिये मिन्न २ क्यों ?” इसी को कुछ देसिये, क्योंकि हमरे 
मुसलमान, क्रिस्तान, आह, और झार्या भी इसी बात का झगड़ा उर्वे 
हैं सब के लिये एक और एकही प्रकार का धर्म्म हो क्योंकि जब संव्की 
भगवत्मात्ति रूप एकद्दी उद्देश्य है तव एक्र प्रकार क्‍यों नहों ? इसकी 
समालोचना में पहले यही देखिये कि (१) यदि एकही उद्देश्य हो तो 
शकही प्रकार होना अत्यावश्यक दे कि नहीं और फिर यह भी देखेंगे 
कि(२) सब हिन्दू मुसलमान किस्तान बोद्ध ज्राह्मो आदे का एक्ट 
उद्देश्य है कि नहीं ( ३ ) फिर आप छोगों की दृष्टि इधर भी फेरेंगे कि संत 
एक मकार से चले यह सम्भव है कि नहीं [ 
[१ ] देखिये तो क्या बच्चों की सी वात है कि एक उद्देश्य ही 
* तो एकट्दी प्रकार उपाय भी होना चाहिये | देखिये न तो इसकी कोई 
अवल युक्तिददी दे जीर न ऐसा व्यवहारही देखते हैं अत्युत संसार की 
प्रकृतिही इससे उल्टी देखते हैं। देखिये भूख छगने पर कुछ भोजन कर 
उसे शान्त करना यह उद्देश्य सब का एक है । पर इसके पूरे करने के 
मिन्न व्यापार हैं, कहीं रोज प्रिय छत्ती दे, कहीं अति दिन भात पसाया 
जाता है, कहीं लड़ए ढल्ते हैं और कहीं चूड़े सांदे जाते हैं, कृहिये तो 
यह जकार भेद क्‍यों ! शीत वातादे के निवारण के लिये वस्ध घारण 
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करना यह एक उद्देश्य है, फिर कहीं मखमछ, कहीं छींट, कहीं पगड़ी, 
कहीं टोपी, इत्यादि सहसों मकार क्‍यों! ! और उनमें भी एक एक 
पगढ़ी, आदि के सहस्तों भ्रकार क्‍यों! ! यदि एक उद्दश्य से एकट्टी 
अकार से कांये सम्पादन किया जाय तव तो घर बिछीने ओढने पलकज्ञ, 
मचिया, खंटिया, आदि सब पदार्थे एकही एक प्रकार के होने चाहिए ॥ 
और आज कल के विज्ञों के समान में तो उप्का उलदाही सिद्धान्त देखते 
हैं, वे तो एक उद्देश्य के एक पदाथे को सहस्तों प्रकार से सिद्ध करनाही 
अपनी विद्या की सफलता समझते हैं, और तो जहां तह पेन्सिठ, कठम) 
स्याही, जोर कागज के प्रकारके हैं। क्या एक प्रकार की वोताम से कुर्ता - 
नहीं भटक सक्ता ( क्‍या एकही ढह्ठ की चेन से घड़ी नहीं झूछ सक्ती 
मोर क्या एकही अफार की छींट से अंग नहीं ढपसक्ता ? पर नहीं ! आज 
ऋछ के विद्वान लोग इसी बात को विद्या की पराकाष्ठा समझते हैं कि एंक 
काम सेकड़ों रीति से हो, और इसी चात पर छोग अपनी अपनी चतुराई 
और विद्या झाड़ते हैं कि.हम और एक नया ढंग निकालें १ मच्छा कुछ 
गान की ओर तो ध्यान वीजिये, गान विद्या की मृठकारिका तो इतनी 
ही हैं कि एक किसी प्रधान रीते से छुछ नियत स्वरो पर आरोह अवरोह 
करते रहना, पर गाने बजाने वालों की अशंसा इसी वात में है कि वे नये२ 
ढंग से आबें । जो सितारिया एक ही गत को घण्ठों ठक बजाबे और वार २ 
नहेंही नई तानें निकाके उसी की अधिक वाह २ होती है यह बात तो 
अशिक्षित जं्गालियों में है कि ये श्राय४ एकही प्रकार के झोंपड़े बनाते हे 
और एकट्दी अकार से धोती मुरेख लपेटवे है अयवा यह बात पशु पक्षियों 
में हे कि वे एकद्दी अकार के व्यापार से जन्म विताते हैं और एकही प्रका - 
रके खोते बनांते हैं । तब जहाँ के निवासियों! ने पेड़े समय से पदना 
लिखना सीखा है और थोडेद्दी दिनों से मनुष्यता पाई है थे यादें ईंदवर 
पाने के शाख की उन्नाते न करसके हों ओर एकही मोदे से पथ को मोक्ष 
पथ कद के मान छोड़ा द्वोतो हो ! पर जि भारत निवात्तियों ने मोर 


शाज्लों को भी मगवत्माहिद्दी में सहायक समझ आदर किया और उपासना 
श्दू 
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के शाख को अन्तदर्ज तक पहुँचा दिया उनका उसी उद्देश्य के साधन के 
अनेक पथ निकाठना क्या बुरा है ! 

यादि एक उद्देश्य से एकही उपाग्र जैक समझा जाता तो, वैध, कवि: 
राज, हकीम, और डाक्टर छोग एक दे शेग की एकद्दी एक दवा रखते, 
पर कहिये तो यह कहां की युक्ति दे कि एक सावारण ज्वर की तो दस दस 
पत्द्रहु९ बीसर मकार की दवाइयां होसके और इस संसार के जन्म मरण 
के महाज्वर की मोदी मोटी एकही दवा हो जीर उसका एकह्दी अतुपात 
हो ! और यदि उस दवा के सेवन का भी किसी ने मिन्न २ अनुपात और 


प 


प्रकार निकाछा तो नवीन समाजी छोगों को सन्देह ज्वस्का सन्निपात हुआ 


[२] जोर यहददी आपने क्योंकर समझ कि सव का एकटठी एद्देशपहे 
कोई खर्ग चाहते हैं कोई सायुज्य चाहते हैं, कोई सालोक्य चाहते हैं कोई 
कै चाहते हैं। कोई सांसारिक पुरुष इतनी ही भहरवानी चाहते है 
इनसाफ के दिन झुपरम॒भाफ हो) फोई चाहते है कि ईसा ने जो सब 
बदके सजा पाली है इस लिये हमे छुडादे, कोई चाहते हैं कि देंह त्माग 
अन्तर हम वासना रहित झुद्द चेतन रहनामें, कोई चाहते हैं कि हम वो 
अह्रूप हैं ही पर मिस अज्ञान वन्‍्यन से हम जीव कहा गये बह बन्वत 
किसी प्रकार छूट जाय इत्यादि सेकड़ों उद्देश्य पिन्न २ कहां तक गिरना 
जाय फिर जय एक एक म्कार के उद्देश्य साधन के हिये अने हर 
उपाय हो सक्ते दे तो अनेक उद्देश्यों के छिये तो भला कितने उपाय ! 

जच्छा अप यह ही देखिए कि सप एकद्दी मकार से चहें तो यह की 
तक सम्भव है। और म्बे २ बदे २ हीप में $ठ सम्भव हो तो हो भी 
पर क्या भाखवर्प में भी सब प्रान्त जोर सच वर्णा का सामान्य भें सम 
है १ यह वह भारतवप है जिसके माखाड़ देश में बाफिका का मुझ 
ख़ाता है कश्मीर की ढंड पर यूरप की ठंड भी ठण्डी दोजाती के मा 
बनस्पतियों की शोमा पर काउल्‍ड के अनारों की छादी फद्ती है, मरे 
छुक्कर डिऊेरे पडी सऊुडे जाते हैं; इस मारतवपे में एक मान्त ऐमा ० 

है जहां ४०० द्वाथ गहरे कु में पानी का दर्शन हो मोर एक मारते 
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भी है जहां डुपदे में छोटा बांध पानी निकाल लीजिए एक प्रान्त ऐसा 
भी जहां चारों ओर पहाड़ और घोर जंगरू की घूम से एक कोस भी 
सरल भूमि नहीं है और जहां कि पर्वत के ऊपर की चस्तियों मे ऐसे 
इजारों चुड़ढ़े रहा करते हैं जो कभी पहाड़ से नाँचे उतरे ही नहीं, 
ओर इस भारत में कोई पान्‍्त ऐसे भी हैं जहां के लड़के पुस्तकों में 
पहाड़ों का नाम पाते है पर पहाड देखने को तरसा करते है ॥ इस भारत 
में थोडी २ दूर पर बोली बदलती है, बेप बदलते हैं, और व्यवहार 
बदलते हैं जिन्होंने भारत के अनेक मित्र भिन्न प्रान्ती। मे सभा की होंगी 
उन्होंने देखा होगा कि पञ्षाव की सभाओं में ठस्मे २ चोगे और घनी 
डादी वाछे ऐसे पचहत्ये ज्वान जुद्ते हैं कि उनके सफेद २ भारी २ मुठ 
की ऐसी कतोरे वेवृती है जैसे, किसी तड़ाग के उपबन में हजारों हँस 
इक दुए हैं | राजपृताने की सभाओं में रड्र विरद्री पगड़ी करे गछे में 
बलेबाड़ा झुलापे तुरो झुमाते ढोछा पेच डुढाते छूँछां करते, ऐसे छेल 
ऊबीले जमते है कि मानो किसी बगीचे मे विचित्र वसन्‍त ऋतु आया हो 
जिससे सहस्नों फूल के र्ठ विरंगे भुच्छे। से सब पोदे रूद फद होगए हैं 
अब कुछ वड्भदेश की ओर दाष्टि दीमिये तो वहाँ की सभाओं में मिन्‍्हें 
देखने से दयाका उद्देग हो ऐसे कोमल कोमल अड्ग वाठे छोटे कुरुते और 
ऋम्प्री थोती वाले बाबू लोग इकहे होते ह उनके चिकने २ छुंधरारे कारेर 
केशवाले उघाड़े मस्तकों से समा एकदम श्रीकृष्णमय होनाती है और 
शेसी सभा दीख पड़दी है कि मार्नों किसी खिले हुए रद्द मिरह कमों से 
भर ताछाब पर करोड़ भोरोंके झुण्ड आपड़ें हों, उनके सव कमल ठप- 
गये हो, १ तो क्या ऐसे भारत मे सम्भव है कि सब एकद्दी प्रकार चले 
भर केवल देश भेद्‌ क्या १ जाति भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद आदि के 
शरण से भी क्या आविकारी एक प्रकार के ठहर सकते हैं । इत्यठुमू, 


साहित्याचाये स्वर्गीय अम्विकादत्त व्यास, - 


घट व्यास्पान रत्नमाठा । 
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पघेय्य ॥ 

यह भी अलुध्य में एक विहक्षण गुण है। जितने काम हैवे धीरज ही 
से भच्छे इते ६। चपल पुुुप से प्रायः काम विगड्ठते हैं। जिम्को मय 
नहीं वह थोड़ी ही बात में घवरा जाता है और घवराने के कारण फिर 
उसको वह विवेक नहीं रहता कि क्‍या हमारा कतेब्य है और क्या नहीं, तब 
फिर बिना विचारे भार विना समझे चढहिं जो कर गुजरता है तो यह करें 
सम्मव है कि इस प्रकार के काम ठीक ही उतरें | ऐसा प्रतिद हे किए 


*« बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमेंहोत दँसाय॥ 
जो लोग थोडी द्वी सी घबड़ाहट मे अपने से बाहर हो सोते हैं आदमी 
के पांव पड़ते हे, तथा सन्‍्देद और चिन्ता के ज्यर से ज्वर्ति होते हैं उनते 
अधिक भौर कौन हु!ख़ी होगा ? इसलिए सदा धीरज ही घरना चाहिए। 


॥ कवित्त॥ , | 


केसे काम है है सव बात सब दूड़े जेंहे, कादरता ऐसी फबो भूलि हूं ने 
करिये। करिके विवेक को समाज निज जो में पचि राचे के उपाय निंगे 
व्याकुलाई हरिये ॥ ईश्वर को याद के जनेये पुरुपारथ की, दच कहे वींई 
के न जाय पांय परिये । हारिये न हिम्मत सु की कोरि क्रिम्मत की 
आपत्ति में एते राखि धीरज को धारिये ॥ 


इस संसार में ऐसे श्द्र अनेक हैं, जो छुछ शोक उपस्थित होने ते पत्र" 
के कुएँ में गिर के आण दे देंते हैं अथवा और किसी ग्रकार से आत्मपात 
कर देते हैं, अथवा कितनेद्दी आग रूगी देख घबरा के घर के कोने में बट 
जाते हैं और निकलने का रास्ता भूल आण देंते हैं,, कितनेही जहर मे 
शेर और भार का नाम सुनतेददी काठ हो खिलाने से खड़े होजाते हे गा 
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उन्हें अन्य पशु भोगन करते हैं, कितनेही घवराय पचिकों के समृह जत्प 
सामर्थ्यवाले वीन चार डाकू लूठ लेते हैं और वे बिचारे धीरज विद्दीन हो 
आपस में एक दूसरे को घरते पकड़वे रोते हा हा करते छुट जाते हैं। घैये- 
के छोड़ देने से कितने अनर्थ होते हैं जो कहे नहीं जातकते । देखिए घीर 
और अथार का कितना अन्तर होता है एक धीर पुरुष को दूसरे सिंह को 
द्ेखतेददी दस्त होजातिही हैं और दूसरा धीर पुरुष ज़ब॒ तक सिंह लपक के 
अपने पास आवे तब तक एक गोली भर के उसे मारते है ॥ 

किसी एक पुरुप ने सिंह का बच्चा पाला और सदा उसपर हाथ फेरता 
प्यार करता अपने साथ रखता उससे ऐस[ हिलुमिल गया था कि उस 
सिंहके बचे को कुत्ता सा वना लिया था। धीरे २ वह सिंह का बचा बड़ा हो 
पूरा जवान सिंह हुआ । पर तो भी उस सिंह का अपने स्वामी पर वैसताही 
प्रेम था मानो उस सिंह को यह ज्ञानही न था कि यह स्वामी भी बैसेही 
रुषिर मांस का पिंड है जैसा में प्रति दिन वड़े भ्रेम से खाता हूँ। वह 
सिंह अपने स्वामी को दूर से देखतेही दोड के ज्ञाता और पूँछ सब्का 
पांव चाटने लगता उसके पीछे २ फिरता और हर वात में प्यार की 
आंख ऐे देखता था। «- 


शुक समय एक झूरसी पर उसका स्वामी वेठा था और हाथ में एके 
छोटी सी किताव लिये पढ़ रहा था भोरका समय यथा, ठण्ही हवा चल- 
रही थी। सामने वगीचे के हरएक पौधों के पत्ते जोस की छोडी ढूँदों- 
का घोझा उठा रहे थे, छुन्द जोर सदा गुछाव की झुगन्ध से आकाश 
भी अ्रसन्न दीख पड़ता था। इतनी देर में सामने का पिंजरा उसकी 
आज्ञा से खोलागया और सिंह भी पूँछ हिलाता उसके पाप्त आया। 
उसके स्वामी ने पहिले उसके शिर पर हाथ फेर फिर पुचकार घुचकार 
गर्दन झाड़ अपनी वांई ओर चेठाया वह भी उवासी ले कुछ वबाँई जोर- 
से कुछ पीछे तक कुरसी घेरता हुवा बैठगया । 

उसका स्वामी किताव पढ़ता जाता था कभी कप्ती अपने पाले हुवे, 
शेर के बच्चे को देखता जीर कभी बांयां हाथ दसके कान और झिर पर _ 


] 
है 


है] 


७०. - व्याख्यान रत्नमाला । 


करता और कदी उसकी ओर अपने को देख, चारों ओर इस भाव की ; 


आंख पततारता कि “ मेरे ऐसा संसार में और एसा कौन है, मिस सिंह 
का नाम संनते छोगों को दस्त होता दे वहीं मेरे साथ बकरी की भांति 
पूँछ द्विलावा दीड़ता है। किसकी सामर्थ्य है कि ऐसे समय मेरे सामने 
आगे में अँगुलीसे भी इशारा करूँ तो यह बढ़े ९ गजराजों का भी हुम्मः 
स्थल व अस्थि चीर डाले और रुधिर की नदी वहादे” इन्हीं घमण्डों में 
भर इधर उधर देख भाल वह फिर अपने हाथ की किताब पढने लगा। 
उसका वांया हाथ वाई ओर कुर्सी के नीचे लटकता था। यह. सिह 
उसी हाथ के पास मुँह किये वेठा था और घीरे धीरे उसका हाथ चादवा 
जाता था । * 
उसके स्वामी की कुछ भी उधर दृष्टि न थी यहां तककि उसे हाथ 
चांटते चादते ठगभग गाथा घण्टा होगया । तब उसकी जीम के रगडेसे 
हाथ में कुछ रुधिर चमचमा आया ओर सिंह की भी जीम में कुछ सादे 
ठगने ठगा । जब इसका हाथ कुछ छर छराया ता उसने अकस्मांव 
अपना हाथ खींचा उस समय पहिंले तो सिंह ने जीम की अठसेद से हाथ 
खींचने न दिया और इसने झटका तो सिंह गृसज उठा । इसमे देंख़ा कि 
सिंह की त्यौरी बदली तब याद उसी समय घबरा फिर हाथ खींचते तव 
तो समाप्त थे पर उन्हों ने घीरज को स्थान दिया और हाय वैसेदी मिंई 
के मुँह के पास रकखा और किताव की ओर मुँह कर अपने नीकर को 
पुकारा । नौकर के सामने आतेही उप्त सिंह के भेमी ने कहा कि चंटपट 
जाओ और बह़ले मे भरी हुई दुनाली वन्द्रक घरी है सो छाकर मेरे पीछे- 
से झुककर इस पाजी के पेट में और सोपडे में मारों नहीं तो दो मिनट में 
यह मुझे खानायगा । वह नौकर भी रंग देख कांप उठा पर घीरण धर 
चद धर में गया और चन्दूक ले आया । कदाचिव देर तो आधीदी मिते* 
, की हुई होगी पर सब कोई समझ सक्ते हैं कि जिसका रुधिर पिंह चर्ठ 
रहा था और मिसे पछक पलक मीत का भय पूरा पृ होता था उस 


एप 


बिचारे को वह अल्प क्षण भी कितना बडा और कडा जान पडा दोगा है 


व्याख्यान रत्तमाला ५ 


इतने में उस चतुर नौकर ने आडद्दी माड समीप आय हाथ डेढ हाथ- 
की दूरी से सिंह के पेट पर ऐसी गोली कूगाई कि वह मछली की भांति 
भूमि में छोठ गया थोर दूसरी उसके कपाछ पर ऐसी दी कि विषारे 
सांस तक न लिया ॥ 

देखिये यदि यह विचारा पहले ही घबरा जाता तो प्राण जाने में क्या 
सन्देद था ॥ ध 

पुराणों में जितनी नल, राम, युधिष्ठिरादि की कथा हूँ उनमें झादि से 
अन्त तक चैसे का प्रकरण भरा है और जितने आज तक एक से एक 
पराक्रमी मोर वीर, मतापी, तथा यशस्वी पुरुष होगये है उनकी उन्नति का 
प्रधान कारण धयेद्दी मिला है ॥ 

साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त ब्यास- 


0 क्षमा ॥ 


क्षमा छुछ साधारण ग्रण नहीं है। जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह अति 
क्षुद्र समज्ञामाता दे। जो ऐसे होते हैं कि किसी से कुछ अपकार की शंका 
हुईं कि उसका अपकार करने को तेयार, किसी के मुँह से भ्रम से भी 
कुछ कड़ा शब्द निकछा कि आप गालियों की वपी करने रंगे । किसी 
ने अरुप अपराध भी किया तो उसपर टूट पड़े पे अति तुच्छ समझे जाते 
हैं। जिन की क्षमा नहीं उनके लडकेयाले दुबेल होते है क्योंकि ये बात र 
में पसे और घुडके जाते हैं और यात बात में मार खाते है । उनसे जी 
खोल कर कोई वात नहीं करता क्योंकि यह सबको आशंका रहती दे कि 
बातों में कोई अनुचित न दोजाय । जितको क्षमा नहीं हे उससे कितनेही 
काम्त चूट पट मे ऐसे अनुचित वन जाते हैं कि पीछे जन्म भर उसका 
पछतावा रह जाता है। क्षमा रहित पुरुष राज समाओं मे तो कमी टिंकदी 
नहीं सकते । जैसे किस्ती कदोरेमें जल हो तो उस में जहां कुछ और पदार्थ 
डाठा कि जल उबछा यह स्वभाव सक्षम पुरुषों का है समुद्र में पहाड़ 
आप तो भी उसका बढ़ना घन्‍्ना फैलना कुछ नहीं विद्ित होता, 


छर व्याख्यान सलमाला ॥ 


स्माव क्षमावान पुरुषों का है। जैसे गजराज के पीछे कुता मेकता चले 
जौर गमराज उस पर ध्यान न दे तो उप्तका कुछ नहीं विगड़ता वैसे ही 
क्षमा शील पुरुष यादि तुच्छों की वक वक पर ध्यान न दें तो उनकी कया 
हानि है ? यदि कोई अपने को गाली दे तो भी यो समझ ठेना किं- 


जाके ढिग बह गारी है हैं, सोही गारी दे है। 

गारी वारो आप कहें है, हमरो का घटि जे है ॥ 

कोई कोई समझते हैं कि “जो हमको गाली देताहै उसे यादि हम 
गाछी न दें तब तो हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी” पर यह उल्टी ही बात 
है। तच्छों फी गाढी पर गाली ही देंने से टंटा वढता है और छ्रप रहने में 
कोई जानता भी नहीं कि किसको गाली दी । 


एक समय बाशिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा झगड़ा चला, झगड़। तो हत 
बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने के कारण कहे 
ये कि हमें सव कोई आ्राह्मण कह कीजिए पर यह बात उस समय के 
जआञह्मणों को पसन्द न पडी वशिष्ठजी ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं पर 
तपस्ती हैं इसलिए राजर्पि कहा सकते हैं परन्तु अह्मर्पिं नहीं, इसी वाव 
पर विखामित्र ने वशिए्ठज़ी से शब्नता बाँची विश्वामित्र वार २ अधिक 
करके थांते थे और वशिए् जी से झगडा करते थे पर बशिप्तजी उनपर 
क्षमा ही रखते ये पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक बार विद्वामित्र पढुेत 
तप करके आये और बश्षिप्ठ को छलकार बोले कि हमें ब्राह्मण कहों नं 
युद्ध करो बणिए्जी एक दण्ड लेकर कुटी के बाहर खड़े होगए, पि 
. उन पर चहुत से झख्र अख्र चलाने लगे पर्तु वशिठ्ठ जी ने अपने तपोः 
बल से सब फो उठी दण्ड पर रोका, जब विखामित्र कोदि कहा के 
हरे, तव वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई और कोई शख्त झल्ल वाकी हो तो 
चलालो फिर हम भी आरम्भ करेंगे । तव विश्वामि्र ने हाथ जोडे 
बशि्ठजीने क्षमा किया ! कालान्तर में वमिप्जी एक समय अपनी डी 
में बैठे आंख बन्द किये ध्यान कर रहे थे और अन्येगी गत थी चारों और 


व्याख्यान रत्नमाला। डे : 


मारे अन्धकार के ऐसा जान पढ़ता था कि काजल की आंधी चल रही है 
अथवा स्पाही की पर्पा दोरही है। काले मेघ मण्डल से तारों का भी 
प्रकाश बन्द होगया था। उस समय विश्वामित्र फे चित्त में यह बात णाई 
कि जितने ब्राह्मण हैं वे वशिष्ठ ही पर ढलते हैं और कहते हैँ कि वरिष्ठ 
ब्राह्मण कहें तो हम छोग भी आह्मण कहें कर वरिष्ठ ऐसा दु८ है कि 
चादे कुछ हो हमें ब्राह्मण न कहैगा । तो इस अन्धेरे में वशिष्ठ का शिर 
काठ डालना चाहिए। यह विचार चोर की भाँति तछवार ले वहिछ्ठ की 
कुटीमें घुसे, दैवात वशिष्ठ की समाधि खुली, वशिष्ठ ने पूछा कोन है ९ 
तो विश्वामित्र ने कद्दा कि तुम मुझे आह्यण नहीं कहते इसलिए मे तुम्हारो 
शिग काटने आया हूँ । वशिष्ठ ने कह्य कि आपझही सोच लीजिए क्‍या जो 
पाप करने आप आये हैं ऐसेही ज्राह्मणों के कर्म होते हैं ! क्‍या 
'सेही स्वभाव के भरोसे आप ज्ञाह्मण बनना चाहते हैं ! यह सुनः 
जेहीं विश्वामित्न रुज्जित दोंगए, जोर तलयार दूर फेंक प्रणाम कर 
चेठ गये और अपने अपराध क्षमा करने लगे, वशिष्नजीने कहा कि हमें 
कुछ बदला नहीं छेना है कि आप क्षमा मांगें पर देखिए जिस समय बाप 
अइहड़ार से ऊँचे बनने का डड्ा दे युद्ध का डोल बांधते थे तब सबकी 
दृष्टि भें आप छोटे जैंचते थे भर अब आप हाथ जोड़े अपने के तुच्छ 
समझे वैंठे हैं तो हमारी दष्टि मे ऊँचे जान पड़ते हैं । इस समय आपसे 
दृदयमस अहड्डार नहीं क्रोध नहीं, छल नहीं, ईंपा नहीं, मद्‌ नहीं, मत्सर 
नहीं, घस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबते वड़े हैं विश्वामित्रजी को यह 
सुन घहुत बोध हुआ और वशिष्ठजी का इतना भारी क्षमा झुण देख सबको 
आइचय हुआ, । इस लिए यही चित्त में जम्रा के रखना चाहिए कि-- 
दो०-क्षमा सकल गुण में बडो, क्षमा पुण्य की मु । 

क्षमा जाए रिस्दे रहे, ताप्तु देव अनुकूल ॥ 

अपराधी निज दोष तें, दुख पावत वस्चु जाम । 

क्षमा शीड निन गनन तें, खुजा रहतसव ठाम ॥ 

साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास- 


४ व्याख्यान रत्नमाला । 


॥ उपनयन 0 


हिन्दू धर्म में आह्मण क्षमिय और वैश्य के लिये उपनयन भी एक 
प्रधान धम्मे है। उपनयनदी के कारण ये लोग द्विजाति कहलाते हैं क्यों- 
कि एक जन्म तो माता के गर्भपे और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार 
समझा जाता है। उपनयन संस्कार में कोई यद्वा नहीं भीर उपतयन 
सैस्कार में कोई अथवा नहीं । यहां तक मनुने लिखा है कि इतऊदध्व 
अ्रयोध्प्येते यथाकाऊमसंस्कृताः । साविन्नी पतिता ब्ात्पा भवन्त्यायविग- 
हिता।” नियत समय पर उपनयन न करने ही से मनुष्य पतित होगाता है 
और सम्रय विता के करने से फिर प्रायरिचत्त करना पडता है । देख़ने में 
वो यद छोदासा नी वार का डोरा है एर सब विद्या भर मर्तों का मृठभूत 
वह, उपनयन बिना काम में नहीं आसक्ता । अथोत्‌ उपनयन के अनन्तरदी 
बेदारम्भ की विधि है और उपनयन के आविकारी न होने से ही शो 
के मुख कमल पर वेद के मेरे का झड़र नहीं होता । 

इसी उपनयन के लिये उपनयन के अनधिकारी लोग मरे जाते हैं, कि 
५हुँ? हमकी उपनयन नहीं। कोई २ गम्भीर हृदय होंतो उनके लिये हम 
छोग नहीं कहते परन्तु प्रायः अह्म समाज भौर आय रामाज में छोटेदी व 
बालों ने मधिकांश साश्रय लियाहे भीर “जनेऊ जनेऊ” ले के भारी हला 
हीरदा है। ब्रह्मसमाज ने तो द्विमाति भद्विजाति को एक तराजू पर पोएने 
का यह ढद्ग निकाला है कि सबको बे जनेऊ फा नड्ढ सुनड्रा कर वन्धत 
रहित कर डाला । क्या जानें क्या समझके उन लोगों ने अ्ती तक बने 
मुकर्जी, आदि आहाण वंश घोधक नाम नहीं बदले है परन्तु झूद्से आह्मण 
तक सब घान चाईस पसेरी होरदे है ॥ 

आर्य समान वालों ने जनेक कुछ अच्छी समझी सो हेतु बाद के 
झोक से एक येर विंचारी सूथन के ईजाखन्द में फैँसा दी 
समझ बूस तोड के न फेकी। पर इतने से जिन मदाशयों का प्रधूर्त 
मण्डऊू इस समाज में आ फेँसा दे और जिनके दी द्वारा समाज का होते 


व्याख्यान रत्नमाला । न्छ्५ 


कृष्ण रूप झलकता है उ्रुको द्विजों से कम रखने में उनका कैसे उत्साह 
बढ़ेगा यह विचार सबकी समता के लिये उन्होंने सबको उपबीत का 
अधिकार दिया और सबको इसी फे द्वारा वोदेक वनाना चाहा ॥ 
अच आप छोगों को विस्तार से कुछ नहीं कहना है। आप लोग स्वर 
समझ गये है कि यह जनेऊ किस बड़े मोलकी चीज है । इसी जनेऊ के 
छीनने को मुगर्ठों ने सेकडों बेर रुषिरों की नादियां बहाई, और हाड़ों के 
पहाड़ चुने ओर इसी जनेऊ को बनाने के लिये छा्खों सिक्‍्ख राजपूतानी 
आर मरहदों ने अपने सिर्रों को अपनी हथेली पर रख बीररस की ब्राष्टि की 
इसी यतज्ञीपबीत के विपय में नांगेश भट्ट ने बड़ा पोया बनाया ओर यह 
पिद्ध किया कि कलयुग में केवछ आह्मण और झाद्र दोही वर्ण हैं इस 
कारण ब्राह्मण छोड़ और किसी का उपनयन न हो । इसी उपनयन के 
विपप में काशी के पण्डित घनश्याम जी गौड़ने चड़ी धूमधाम की समायें 
की और महाराष्ट्र लोग देखतेद्टी रद्दे पर उन्होंने सैकड़ों अग्रवाल बेडय और 
क्षात्रियों को जनेऊ देद्दी दी । इसी यज्ञोपवीत के विषय पर पण्डित राममिश्र 
शास्त्री जीने मात्य संस्कार मीमांसा नामक धूमघाम का ग्रन्थ बनाया और 
जो ठोग क्षत्रियों तथा वैश्यों के उपनयन के विरोधी थे उनको चुपाकैया, 
जिसके खण्डन के लिये आजतक किसी के घ्तिर मं खुजाल भी न चढी । 
हम चाह्मण, क्षत्रिय और वैड्यों से कहते हैं कि बावा अब भी तो समझो, 
जिस अमृत के लेने की चारों ओर सहस्रों कड्रले झुक रहे हैं और जिसमें 
केबल विन्न डालने को वड़े २ राक्षस दांव कटकटाते फिरते हैं वह अप्ृत 
की थादी भाप छोगों के लिये परोसी है । भाप इसे लात मार न हृटाइये । 
आप के झूल में कुछ काठ से उपनयन छूटगया ही तो भी हाने नहीं है 
गआयशित्त करके जनेऊ लीजिये भर कुल तारिये ॥ 
साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास, 


जद व्याख्यान स्तनमाठा । 


॥ ग्राचीन ओर अवाचीन उन्नति ॥ 


इस लेख में इस वातका विचार किया जायमा कि हमारे मात्तीन 
ठोगो की उन्नति आर अवोचीन पाश्चात्य लोगों की खोज म॑ बरावरी 
कहाँ है और भदक! कहांपर आरम्प्र होता है ९ मिनका वर्णन रामायण 
महामारतादि अन्यथों में अलीकिक प्रकार से किया जाता हे, सम्भप नहीं कि 
वे महात्मागण बिना किसी अलोकिक साधन के उन्नतिः को पागये हो 
आजकल के पश्चिमी छोग मिन यम्त्रादि साथनें से उन्नाते के शिखर पर 
पहुँचे हैं वे साधन उन प्राचीन महात्माओं के पास नहीं थे ! इससे मनु 
मान होता है. कि एक ही परिणाम को उत्पन्न करनेवाले दो मिन्न'मिन्न 
प्रकार के साधन अवाचीन आर प्राचीन छोगों को भाप्त होंगे | अब इस 
बात का विचार करना उचित जान पड़ता है। कि हमारे उत्त अनुमान की 
आचीन ग्रन्थों से कितना अवलम्व मिलता है। 


आज कल ऐसी २ अदखुत खोजों का पता लगता है और ऐसी ऐसी 
गुक्तियां निकलती रहती हैं कि उनको देखकर मनुष्यों का मन चकित 
होजाता है ! निःसन्देह इस समय की खोज ओरे युक्तियां सही हैं, तथा 
उनका प्रचार करनेवाले सर्वेथा प्रशंसनीय हैं । परन्तु आज कह 
खोज से जो बातें सिद्ध हुई हैं, अथवा जिनका सिद्ध होना सम्भव है उन 
बातों को प्राचीन छोग भी भरी भांति जानते थे । इसमें कोई शड्डा नहीं 
है। क्योंकि जिस प्रकार इस समय के पश्चिमी छोग अपने मनोगत 
कार्यों को सफऊ कर लेते हैं, वैसे ही हमारे पूवेजमी अपने इष्ट देव की 
सिद्ध कर छेते थे, परन्तु दौनो के मार्ग झढूग २ हुए । आजकल के मई 
ध्योंकी एक घण्टे में दस या बीस कोस जाता हुआ देख कर भाश्चर्य इमा 
करता है, परन्तु पहिले महात्मा मी जल्प काल में एक स्थान से दूसर 
-स्थान पर पहुँच जाते थे, इसमें कोई चड्ढा नहीं कि बिना यन्त्र का और 
बिना तारके तार का आविष्कार करनेवार्लों का बारम्यार चखान किया 
जाता है, परन्तु प्राचीनफालके विद्वानगण इन यस्‍्त्रों के न जानने परमी 


व्याख्यान सत्नमाठा। उछ 


हजारों कोसपर रहते हुए मनुष्य का इत्तान्त पछक मारने में जान लेते 
थे। परन्तु दोनों का मागे अछग २ था, इस पुराने ओर नए मार्गको 
अछग २ करके देखनेपर यह ज्ञात होनाता है कि इस समयका मार्ग 
भोतिक है। और उस समयका मार्ग सानसिक था। पानी, पवन, बर्फ, 
बिजली इत्यादे सृष्टि के जड पदार्थों के गुण धर्म को अत्यन्त सू- 
परम रीति से जतुशीलन करके पश्चिमी छोगों ने उनपर पूर्ण विजय 
पाई है, और उन सबः पदार्थों को अपना दास बनाकर इच्छाहुसार 
कार्य कराते हैं। 


इधर धर्म अनन्‍्यों में रावणादिक देत्यों के और राक्षत्तों के पेभव वर्णन 
चोध होता है कि उनके घरों में पवन देवता बुहारी देते ये भोर मसा 
रूची का काम सूर्ये को साथा गया था, पुराणों के इस सत्य वर्णन 
को जो नई रोशनी वाले कल्पना प्रसत बताया करते हैं उनको उचित 
है कि आज कठ के विज्ञान को देख कर उन सच बातों को यथार्थ 
जानें । आज कल के विज्ञान को पश्च मद्गामूर्ता के ऊपर स्वत प्राप्त कर 
हेने का फलही समझना चाहिए । 


इस समय के विद्वानों ने इन मह्य भूतों के गुणचर्म की खोज करनेमे अपना 
सार सामर्थ्य लगा दिया । परन्तु हमारे पूर्वजों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति मान- 
- सिकगुणधर्मकी खोजमें व्ययकी थी और उन शाख्रोफे जम्पास से मानसिक 
सामथ्य को जान लेने के कारण उस शक्ति के वलसे इस समय की थपेक्षा 
सौ यगरुने व हजार गुने आइचर्यकारक कार्य कर गए हैं। पूर्व फालीन महा- 
त्मागण योग का ही पदार्थ विज्ञान शास्त्र समझतेये | पदार्थ विज्ञान 
शात्र तथा आपिभोतिक सृष्टि से व्यवद्यार रखनेवाले इतर भर्वाचीन शास्त्र 
निम्न श्रेणीके माने जाते थे । परन्तु योग शास्त्र उच्च श्रेणी का समझा गया 
है। पदार्थ विज्ञानादिक झास्रों सेईधर बहुत ही दूरहे। परन्तु योग शाख 
ठीक २ परमेड्त्रके निकट ही अपने साधक को पहुंचा देताहैं। यदि परमेधर 
को कोई कार्य करना द्ोता है तो वह छोदे के बडे २ डन्डों पर फोछादी 


& चार रे, जय है 


पहियों को जोर के साथ नहीं घुमाता है, मनमें विचार करते ही वह « 
बपने कार्यकी पूंणे कर छेता है, और यही तच योगशासत्र का अनुपरण 
करता दै। इसही कारण से यह शात्र इंश्वर के निकट का शास्त्र माता 
गया है न हमारे पूर्वजों ने इस शासत्र का अभ्यास दीर्घ कार तक किया 
था, यह दाखत्र अधिक व्यापक हे, इस एकद्दी झासत्र को सीख लेने से 
समस्त शांखों के सीख लेने का फर होता है। यदि कोई रेलगाड़ी भीर 
ग्रजिन बनाना जानता हो तो उसको बिना सीखे हुए मार्कोती के अभ्यास 
किये तार का फाम कदापि नहीं आसकता । परन्तु जिसके मनमें योग 
के द्वारा सामथ्ये उत्पन्न होगई है, वह पठमर में सहसों कोस जासकता 
है और घर बैठे ही बैठे एक क्षण भर में सहस्तों कोस की दूरी का इचान्ते 
जान सकता है। इसी से भलीभांति योग शास्त्र की व्यापकता को मत्मेक 
मनुष्य समझलेगा, यह बड़े आश्चर्य की वात है कि इस प्रकार के भद्व 
और व्यापक योग शास्त्र को पाकर भी हम होन दीन से वेठे हुये आज* 
कल बातों पर आइचये किया करते हैं, कि अमुक ने अमुक गत 
निकाठा और अमुक ने अमक काये किया। हमारे पूर्वनण महात्मा इस 
योगशासत्र के चलसे ही बलवान इयेये । यह योगशासत्र भप्ताधारण शा 
है। अतएवं इसही कारण से इसमें सब बातों का समावेश होता है। 
आजकल बहुधा द्ल्लगी से यह प्रश्न किया जाता है, कि वेदों में कही 
रेल और तार का भी मिकर है ९ 


उसके उत्तर में निवेदन यही है कि वेदों में रेड तार ही नहीं बरत 
सब ही कराकीशछ वर्तमान है, परन्‍्ठु इस कलाकीशर के जानने थी 
देखने के ढिये संस्कृत हृदय तथा संस्कृत नेत्रों की आवश्यकता £! 
आजकल किंसी स्टेशन पर खड़ी हुई किसी मागगाड़ी कोही घुमयाव 
नहीं समझना चाहिये परन्तु आगगाड़ी जथोत् अति झौत्रता के साथ 
एक स्थान से दूछरे स्थान पर पहुँचने वाले विशिष्ट साधन का नाम 
आगगाडी अथवा धघूप्रयान है ऐसा सरलायथे भरहण करने से ज्ञाव होता 
कि देद में घूमयान अवश्य है, लोर देदिक ऋषिंगणों के पास भी निरवम 


” व्याख्यान रत्नमाला। छ९ 


इम ग्रकार की आागगाडी अथवा रेल गाड़ी थी । इसही भांति की दृष्टि से 
देखने पर रेलगाड़ी के अतिरिक्त मशीनगन्स ( कल से चलनेवाली तो ) 
भी हसोरे पू्ंजों फे पास थीं आाजकछ की मशीनगन्स में जेसे एकाथ 
पहिया होता है, और उसके द्वारा चहुत से कारतूस एकही टोंटे में होकर 
निकछते चले जाते हैं. वेसे हो हमारी मशीनगन्स नहीं वनी थीं, परन्तु 
आजकछ की मशीनगन्स जिस मकार जनेक लोगों का संदवार करढारूती 
हैं, बैसेद्दी पूरं कालीन मशीनगन्स भी जनकला गो का संहार करडाऊती 
थी, हमारी पूर्व कालीन मशीनगन्स दुष्ट जनों का संहार करने में नियुक्त 
थीं पवित्र तेजस्वी, तपस्वी, तथा महाचारी ब्राह्मण उन वैदिक तोषों के 
गोलन्दाज थे हमारी इन अहृत तोपों पर आजकल घूलि पड़गई है. 
मोरचा लगगपा है । इसके शतिरिक्त बसे गोलन्दाज भी भव नहीं 
मिलते। इसही फारण से, वह दुष्टजन संद्वारकारिणी मशीनगन्स इस 
सम्तथ निकम्मी पड़ी हुई हैं। बेद में विशेष करके बअयर्व वेद में अनेक 
अकार के मन्त्र नर लिखे ह, परश्चरण के द्वारा सिद्ध करने पर वे मन्म्र 
तत्काठ फल देंते हैं ऐसे बहुत से मप्र हैं। परन्तु केवल रुद्र के किसने 
एक मन्ओों का पुररचरण फल यहां लिखा जाता है, जिससे यहद्द ज्ञात 
होगा कि उन मन्त्रों को “इमारी प्राचीन मशीनमन्‍्स” नाम देना कैसा 
उचित ओर युक्ति युक्त है ॥ 

- रुद्र के पहिले अध्याय की ९०, ११, १९ इन तीन ऋचाओं का 
पुग्श्चरण करने से “युद्धोॉपनीताः शत्रतोहियन्ते” आअथोंत्‌ युद्ध करने को 

!गे खड़े हुए शज्चु नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा फर कहा है | इसही 
मकर उसही घज॒वाक की १३। १४ और पन्द्रह ऋचाों में भी मद्गी- 
नगन्स की नाई अद्भत सामथ्ये आगे के प्रमाण से विदित होगी । 


एतामिरपि संग्रामकाछे. तैलमेकादशप्रदी पसहसाई 
द्वैण्यां प्रक्षिप्प तम् देवमावाह्य छोकपालेः सहाराध्य्‌ 
स्पृष्ठा तेले सप्तदिनानि प्रतिदिनमए्सहस॑ जपेत्‌ | 


८9 व्याख्यान स््नमाठा । 


तेन सिद्धतेलेन प्रदीपानेकादशसहसमभारोप्य शब॒राज्ये 
प्रत्यास॑म्रेराजानं विना सेनानीः पुरोगच्छेत्‌ । दृष्टरादी- 
पज्वाला शबप्तेनानावतिष्ठती । एसत्पभावादेवशत्रवी 
विनश्यन्ति । अन्यद्पिएताभिरेवारातिनगरे सिद्धवेप- 
धारिणो ब्रह्मणाः शक्तामन्त्रसिद्धाः शमोरभिचारं कु 
* राजायदुपयुक्ते वस्तुतदेतामिः स्पृष्ठा चहष्ठा च स्प- 
शैनदशनायोग्य तन्मुखाच्छृत्वा अभिचारो स्त्वितिज- 
युः । मन्चान्तेषन्यद्पिशंकुनिधाय नगरचतुष्पथ॑ 
उबर देवारामे सालखातयोरन्यत्रस्मिन्नपि वगराह- 
भूते सहलाभिमन्वितंखनेयु) । तन्नगरं शम्भुकोपात्स 
वृत्सरजयान्नश्यति व्याधिना 
इस मन्त्र के पुररचरण की सामथ्य उपरोक्त संस्कृत में इस प्रकार से 


. कही है कि इस मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित तेल के उजियाढे को देखते 


शत्रु की सेना अपने सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, तेसेद्दी जिसने इस मस्भ 
को सिद्ध कर लिया है उस सिद्ध वेषधारी ब्राह्मण को अभिचार करने 
लिए शव के राज्य में भेजे यादे वह आह्मण अमिमन्न्ित करके कोई 
बह के राज्य में गाड़ दे तो ३ वर्ष के भीतर ही भीतर वह नगर किसी से 
रोग से विध्दंत हो जायगा। 

रुद्र के दूसरे सप्रस्त अनुवाक के पुररचरण का फल इस प्रकार से 
कहा है कि--+ 


शत्रणां मारककामो रक्तसर्पपांस्तैलाक्तानयुत्त जहुयादृता- 
वृतौतिन कमेणा शन्रवों नश्यन्ति।युक्धे पत्यासन्ने देवस्य 
परिमांजिए प्मारोप्य स्वयं शुद्घोभृत्वा दक्षिणदस्ताँ 


व्याख्पान रत्नमाठा ) ८९ 


गुऐन एतद्गच्छत्यनुवाकान्तेवद््नणसदर्स पंथदिनानि- 

शपेत्‌ । शहणांराजा स्थानाइगच्छति । 

, मावाये ऐसा है कि इस एुस्थ्चरण को करके छाल सरसों को तेल में 
मिजी लेबे और उससे हवन परे तो शत का नाश होता है । तेतेही सर 
की पिद्दी को महांदेवजी पर लेपफी और श्चु का नाम लेके आठ हजार जप 
करनेसे शद्य को भयंकर ज्वर आवेगा और उसी ज्वर से श्र नष्ट होजायगा। 
इसी भांति से श्षु के राजा पर इस मन्त्र के जप का छुछ प्रयोग फरने 
से वह निज स्थान से भ्रष्ट होता है इस दूसरे अदुवाक वी नाई तीसरे अनुवाक 
का भी यही फल है यधा+-- हु 

राजा चान्यतर्य गाष्ट्रस्यरोगवाहल्यमिच्छन्नमिव 
वागहीदिभिमसेर्लक्षं होमः कायेः । रिपराष्ट समृदि- 
श्याभिचार करोमि फट स्वाहेति। एवंमांसहोमेनरिपुरा- 
एहँ प्रजाश्वशुष्यन्ति । अर्थवैकडतसमिद्धीरक्त सूच- 
चेष्टितामिः शतसहस्ेहोमः । अनेनशत्रोः महाज्वरो 
भवति। परराष्ट्जनेहपमोग्यं जलादिक वस्तुस्पृष्ठा 
वीक्ष्ययाशतसह्स जप कुर्यांत्‌ + यस्तद्वस्तपणुंक्ते सस- 
म्वत्सरान्रश्यति । श्मशानम्रावर्कसमिद्धिरास्म्ब॒त्सरं 
झहयात्‌ । तेनशहुनगर व्यापिनानश्यति | अकरण्यं 
भवति। अनेनेव चामण्डालये दक्षिणामिसुखोभृत्वा मा- 
पतेलावतरेकादशसह्स जहुयात्‌ । परराष्ट्रप्जाच मसू- 
रिकामिवोध्यत। अनेनेवापरसुच्यते । पश्चिमद्वारेशम्भो- ०८ 
रालूये देवस्य पादपीढे अग्निमपस्मारिणं स्पृष्टा सप्तल- 
इसे जपेत। शत्रुराज्यस्तृत्वा मन्चान्ते प्रज्बलज्ज्वाल[प 


८र्‌ व्याख्यान रत्वमाला । 


स्मारिन्‌इतिवदेत। एतेनराजशनोरपस्मारोभवति। अने- 
नेषसपैपदग राजानंस्एृत्वा शुद्धतण्डुलुकृतपिए्टराहुति- 
मान्रेः शतसहसहोमिन राजयक्ष्मोत्यथ्रते । तेनविनश्यति। 
पश्चिप्त वाछों की भाविष्फार की हुईं मणीनगन्सजैप्ते भांति २ की 
होती हैं वैसेति हमारी प्राचीन गन्स मी भिन्न २ प्रकार की हैं। इस पीर 
सरे जनुवाक की मशीनगन्स का प्रभाव इस प्रकार का है कि इसके 
द्वारा शा का देश और उसकी प्रभा रोग से सूख जाती है और गह के 
अड्ढ भें महाज्वर उत्पन्न होता है । शहुके देश की जलादि वस्तुओं को 
देख के या रपशश करके यदि इस मन्ज का एक रक्ष जप क्या जाये वो 
उसका व्यवहार करने वाढा एक वर्ष में नष्ट होता है । इसी मत्त्रके 
एक दूसरे साधन से श्य॒ के नगर का नाश व्याये से होता है और उतत 
देश में रोग का वास होजावा है तथा वहाँ थाक का वन जमता है। 
इस मन्त्र से शह्ठ के राज्य में मसतूरिका इत्यादि रोग फैलते हैं व अपर्मार 
क्षपी इत्यादि रोग भी उत्पन्न किये जा सफते हैं । पांचरें और छठे मठ॒वा्क 
के फ़छे भी छुछ इसी प्रफार के कहे हैं यथा- 
एताभ्यां संग प्रत्यासन्ने राज्ञो महानसपकाग्रेवतोपदशेन 
भक्तेन दूधिमधुइताक्तेन प्रतिनमस्कार एकादश छत्ता 
हुत्वा शेर्ष बलिंभूमो विधायादाय जलमिश् परव्रिण नार्म- 
मिःप्रक्षिपित्‌। सासेनाविराज्नएा भवति एताभ्यमिव राशः 
सवोयुधानि स्पृष्ठा सहसममिमन्त्रयेत्‌ तेपांतेजो वर्धते एं 
ताभ्यामेत परसेनांप्रतिक्षिपित्‌ साहिसेना चिरं न्ठा मवति। 
एताभ्यामेव परसेनास्तम्भ उच्यते। अर्केसमिद्धिरादित्य॑- 
आतिनमस्कार शतसहसंजहुयात्‌ । परसेनास्तम्मे करोमि 
स्वाहा । एवं कृते शब्रुसेना स्तम्भिता भवाति । एताभ्या: 


"का आछ थे ॥ ूर 


भव राक्षः सर्वाणि मोज्यवस्तृन्याभिमन्नयेत तान्यमृता- 
नि स्व॒न्ति ॥ 
इस पांचवें और छठे अतुवाक की मशीनगन से श्ध की सेना 
तत्काल नष्ट की जा सकती है । और जद्ां की तहां स्तन्ध होसकती है । 
यादि अपने राजा के अख शास्त्रों को इस मन्त्र से अमिमन्त्रत किया जाय 
तो उसका तेज बढ़ता है तथा राजा के भोजन की वस्तु अभिमन्म्रित की 
जाय तो उनमें जप्त की समान गुण होता है । ने अनुवाक के चौदहवें 
मन्त्र का पुरश्वरण फछ नाच ।लेखे अनुतार ह ॥ 
राजाशच्ुनाशकामो5तिशक्तेन ब्राह्मण कारयेत्‌ । शह्दूं 
राजानां महाखदिररूपिणं कृत्वा कस्मिश्रिद्विविक्ते देशे 
जलपूर्णकुम्मेदेवतामाबाह्य _तत्संनिधावश्षिमाधाय शमी- 
समिद्धिः सकण्दकामिः शतसहस्॑ जहुयात्‌  रुषिरे- 
च्‌ बिडाल प्रशस्तं भवति । ततस्तद्वपं प्रत्यज्ञलोहशड़- 
कुमिः प्रातिनमस्कारं खानयित्वा तदुपारेराजा स्वापद्‌ं 
विन्यसेत्‌ । विन्यासकाले मुरुजपेत्‌। ततों राजा 
ब्राह्मणारना शर्त भोजयेत्‌। ततो देव विसजेयेत । एवं कृते 
परराजा संवत्सरजयान्नणोे मवति । अन्यच् तदेव रूपंस- 
शृछ्ूल कत्वा पूववद्धोमः ततो राजाइचिराच्छूद्नली राज्ञो- 
वश्य॒त्वं नजेत्‌ । अन्यद्पि वहयते । शव॒राजनगरे क्नि- 
मवेषधारिणोराजपुरुषपाः सत्राह्मणाः सिद्धाः प्रविश्य 
चतुप्पथेए देवालयेपु राजसभास राजद्वारे च लोहशं- 
कूनपितान्शतसदसामिमन्ितान्कत्वा म॒प्तान्यसेयुः 
ततो भस्माभिमंम्रितं सबेतों विकिरियुः। जरूमपि वि- 


८४ व्याख्यान ग्लभाला । 


किरेयुः । एवं कृते तत्ुरमासंवत्सरजयात्नएं _ भवति। 
तमर खद्रिवदर्यादयों वनस्पतयो रोइन्ति । ततो विक्ृत- 
वेषाः परराजएरजलाशंयेपु. कण्ठप्रमाणे जलेतपः 
बैन्तः सुयोभिमुखाः अध्शतदिनानि प्रतिदिनमएश- 
तगुणंजपेयुः । जपकाले, भगवते हालाहलमेव करा- 
भ्याममिमन्त्रयेयु: । एवं झृते तजलपायिनों वाहता- 
दयो विपदण्शा इव्‌ नश्यान्ति। 
इस मन्त्र की मशीनगर्न्त में जप के कारतूस भरे जाने पर तीन वर्षमें श्ठ 
का नाश होजाता दे व उपरोक्त दूसरी विधि के द्वारा शा्ु का नगर भी तीन 
वर्ष के भीतर ही भीतर ऊजड़ होता है और वहां सैर तथा येरी के इक्त जम 
जाते हैं । यदि इसी मन्त्र के द्वारा शत्रु नगर्टका पानी अमिमन्त्रित किया 
जाय तो उस पानी की पीतिदी गर्म के हाथी घोड़े विष से व्याकुछ होकर 
मर जाते ₹। दशर्वे अनुवाक की आठवीं ऋचा का विधि पूर्वक पुर्धरण 
करने पर उसका पयवसान इस प्रकार स दोता है। यथा- 
वेकड्रतसमिया विपतेलाक्तानां श्मशानाम्री लक्ष॑ जह 
यात्‌ । शत्रवीं नश्योति । शब्रुनामग्रहणंकृत्वा देवस्थ 
सन्निधो भस्मपाणिस्युतं जपेत्‌ । तस्यशत्रोम॑हाज्वरो 
भवाति | श्लेतसिद्धायेरयुत॑ जहुयात्‌ । शत्रोमसरिका 
जायन्ते ताभिरेवमरियंते । शबोगहे क्षेत्राविष मन्मेणाने- 
नावर्ट खानयित्वातनकर्परोमास्थिशकेरादिके खात- 
येत््‌। तस्यशीघ्र नाशों मवति । 


शज्षु का नाश, शन्मुकों महाज्वर, माता इत्यादि सोगॉंकी मद्दामारी 
इत्यादि इस मशीनगन्स के द्वारा उत्पन्न होती हैं । उपरोक्त दसवें अबुवार्क 
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की एकादश ऋचा के पुररचरण में एक प्रकार की अलीकिक सामथ्य 
लिखी है । यथा-+- 
स्वजितुकामो5पामार्गसमिधां कपिलाज्यसिक्तानां 
शतसहसमाइतीशहइयात््‌ । एतेनेव्वराहादयोवश्यामव- 
न्ति । तिस्थेजेतुकामों विखसमियां दधिमधुधश्नताक्ता- 
नां शतसहस्रमाहुतीझेहयात्‌ । अपो्ेतु कामो जलस्य 
मध्ये आत्माभ्रिमाधाय कृपिलेन पयसाशतसहस्रमाहु- 
तीडुेहयात्‌ । अंद्भ्योग्रयं न जायते। एबप्न्यद्पि यय- 
जेतुकामो भवति तन्नामग्रहर्ण कृत्वाकापिलाज्येन शतस 
हजैजहुयात्‌ । तत्तत्सवेजयति 
इस भशीन की सहायतासे सबपर जय प्राप्त होती है भौर॑ बर्ाहीदिक 
ऋर पश्मम्ी वश आजातेंद फिर इतर प्राणियों की तो वातही क्‍या है। 
पक्षीगण बश् में होतेहे पानीसे किसी समय भी भय नहीं होता । जिस २ का 
नाम लेकर यह मन्त्र जपा जाता है, वह सबही साधक के क्लाधीन होजाते 
हूं। इस प्रकार रुद्र के मित्र २ मन्त्रों का फल है वरन रुद्र की समस्त 
शकादशिनी ऐसी ही प्रभावशाली है ! बथा' 
शबुमारणकामः पूर्वोक्तिधिना मन्जन्यास्रादि क्ृत्वा 
दिकपालेभ्यो रक्तोदनवलीन्दत्त्वा स्तुहिश्व॒तम्‌ । इत्य- 
नेन पोडशोपचारान्कृत्वा,रुद्रैकादाशिनीमेकादश कृत्वो 
जपित्वा पुनः स्तुहिश्वतम्‌ । इति सहसंजपेत्मत्यहम्‌ 
” सप्तराभेण शब्॒विनाशों भवति । अथ कृत्त्याउृत्पादयि- 
तुकामोरक्तवाससा रक्तोष्णीपो रक्तमार्यानुलेपनेदेवमर्च- 
येत्‌। श्मशानाड्णे लोहितशलाकाः प्रादेशमात्रा महा- 
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'तैलाक़ता लक्ष जुहुयात्‌ । “उत्तिष्ठरक्ताड़ि रत्तन्रेत्रे रक्त- 
केशि” । कन्यतां क्षिप्रमेवरुधिरकुम्मेन | पृरणमांप- 
मा्नेणतर्पयेत्‌। अन्यथाकत्तारमेवहिसेत्‌ । सालारिता 
यन्विता वदति। “कंघर्पयामिवदर्मा ज्ञायते यदि 
च्रैकोक्यस्थितमः््युत्सादगिप्यामि / ॥ इति तथा 
चेकेकस्यशरीरस्य भामे नगरे गृहेच प्रयोगः । महुये 
' धन्वन--इति पड़मिरासुंधममिमन्ध्य संग्रामोपनीता 
श्रवः पछायन्ते । अभिमुखा नावतिएनन्ते । (विकिरिंद 
विलोहित इति यथाशच्ुभिरनेकपयायंसतशहप्तसे 
जहुयात्‌ । सर्वे विभग्रमनसोविमुसाः शवक्थपलायन्त 
नमोरिरण्य' इत्यनुवाकैः कटुतैलाक्तानां राजामिशह्नि 
तानां सर्मपादजहुयात्‌ चक्रमुत्तादयति । फटकरिणदे 
वस्योपरिमाला मधीशिरामवलम्ब्य सशिरिसा पल्लेण 
रुधिरमाप्लान्य त्रिकुट्केनाभ्यज्य देवकर्ागालिनोां 
रेखामुत्याय शन्रोनामानुस्मरण्जपेत्‌ । सबलसमसुदार्य 
शबुधु॒चारयति । एवं कृत्सनं ग्राममुच्चार्यति एका- 
हेने । राजानमहोरात्रेण संपूर्णमधदिवसेन क्षत्रिय 
क्षपयति ! विवसनिभागेनवैश्य चतुमगिन शुद्रम्‌ ! 
इस विधान में आह के नाश होने का भाव है। उपरोक्त ऋचारों में कृत्य 
कोउत्पन्न करने का एक विधान कहाहै । छाछ कपडा छाठ फू 
छाल गंध इत्पादि के द्वारा देवता का पृजन करे व इमशान में लोहे की 


शराका से हवन करते इुए 'उत्तिष्रक्ताड्रिरक्त नेत्र सक्तकेशि! इस मत 
उस कन्या को उठाय रक्त मांस से संतपिंत करे । इस क्रिया के द्वारा पईे 
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कन्या उत्पन्न होकर कह्देगी कि किसका वध कर? त्रिलोकी में वह यदि 
जहां हो में उत्तको मारंडाहूंगी यदि ऐसा उग्र देवता सिद्ध होजाय तो उसके 
सामने गाजकल की मशीनगन्स क्या वस्तु है ऐसी अमोध मशीनगन्स के 
द्वारा शत्न तत्काल पराजित होता है ओर गांद के गांव क्षणभर में विध्वं्त 
होजाते हूं। उपरोक्त ऋचाओं से भलीभांति ज्ञात होता है कि मंत्रों के द्वारा 
इस प्रकार के अनेक और अद्भुत कार्य हो सकते हैं. तथा -यह भी जाना 
जायगा कि आजकल की मशीनगन्स से जो कार्य होते हैं उन्हीं कार्योको 
हमारे पूवज छोग अपनी पुरानी मशीनगन्स से सिद्ध कर लेते ये । वरन 
नह मशीनगन्स की अपेक्षा पुरानी मशीनगन्स के परिणाम अधिक भिन्न रे 
हूँ। इन पुरानी मशीनगरन्प के गोलन्दान इस समय अपनी विया को भूझे 
हुए बैठे हैं और इस बात की प्रशंा करते हैं कि पश्चिमी छोगों ने एक मिनद 
में हजारों गोले फेंकनेवाली तोप को आविष्कार करके जगत्‌ फो चकित 
व छकित कर डाला है, परन्तु इस बात का वह विचारे कभी भूल ते भी 
ध्यान नहीं करते कि इसी परिणाम को हमारे पूवेज छोग मानसिक शाक्ति 
के द्वारा सरलता से करडाठते थे । परन्तु पत्येक उन्नत राष्ट्र पर या उन्नत 
होते हुए राष्ट्र पर इसप्रकार की अद्ुत सामथ्य का साधन चार्दे वह जड़ 
हो या सूक्ष्म--अवश्य होता है ओर बिना उसके पास रहे हुए उस राष्ट्र को 
श्रेष्ठत्व नहीं मिलता है। इस दृष्टि से रखने पर जाना जाता है कि आजकछ 
के उन्नति राप्र जिन साधनों को अपने पास रखते हैं, वेसेही मानात्तिक 
झक्ति के अपूर्य साधन हमारे प्राचीन राष्ट्रों के पास थे । ऐसे वहुत से उदा- 
हरण पाये जाते हैं जिन से यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वंेन तेजस्वी 
क्षत्रियेत्रि और अह्मविद्या विशारद महर्ियों ने; घोर संग्रामों के भव्तिरिक्त 
और भी जनेक स्थलों में अपने अप्र्व साधनों का व्यवहार किया था । 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाये जाने पर भी छोग कठिनता से 
विश्वास करते हैं । पूष काछ की चरचा से कौनसा लाम है क्योंकि इस 
नास्तिकपन के जडवाद के और संसारी सुख भोग के, समय में इस 
प्रकार के अकाट्य सत्य पर विश्वात्त कगना वडा कठिन कार्य है । परन्तु 
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मत धर्म के सिद्धान्त जानकर इन वा्तों को सत्य मान छेना असम्मव भी 
नहीं है। इन बातों को सत्य समझ लेने के लिए मन को इंढ़ का 
चाहिए, अन्तःकरण की दृत्ति स्थिर होनी चाहिए । तपश्यों का बढ 
बढ़ाना चाहिए और योगवर् का संचय होना चाहिए । उपरोक्त कार्य 
सरल नहीं है । परन्तु इन पुरानी मशीनगन्स की भांति नई मशीनगन्स 
भी सरलता से साध्य नहीं होसकती, इनके साध्य करनेमें भी वहुतता 
चरिश्रम करना पड़ता है । करपना करो कि यादें एक अव्चिति 
मशीनगन्स के बनाने में पांच इजार रुपये छगते हैं तो इन पांच 
हजार रुपयों में कौनसे मानसिक झुण नहीं आसकते ? द्रव्य बडी रकम 
उत्तम मनोधरमका एक रूपान्तर समझो । जब कि इस प्रकार की 
यान्त्रिक मशीनगन्स को वहुत से मानसिक गुणों की आवश्यकता के 
तब आपकी यांजिक मशीनगन को कितनी अधिक इस ्रष्य की भव 
इयकता है सो आपही विचार कर देखिए परन्तु इतने गुण छचित्‌ ही मात 
होते हैं, इसी कारण बहुतों को यह वात कठिन जान पड़ती है । परत 
जहांपर दिव्य योग साधन है और जहां पर इच्छा शक्ति अत्यन्त प्रबह 
है, वहां पर कोई भी बात असम्भव नहीं है । 
इस विचार से प्रतचीन और अर्वाचीन उन्नति का अम्तर भीमांति से 

बिंद्त होजायगा । अध्यात्म शास्त्र पूर्व का बनाया जीर आधिमीतिर 
सुधार भाजकछ की दशा है। एक एक युग में मार्ग का मह्च होता 

पद यु्गों मे पुण्यात्मा पुरुषों की अवृत्ति सूक्ष्म और दिव्य अध्यात्म शार्स 
की और थी और वत्तेमान झुग में स्थठ़ व जड आधिमोतिक शा और 
इृष्टि छमीहुई है । इस युग का नाम कलियुग ड्ै। 


बलदेवप्रसाद मिश्र. 


दीनदारपुरा मुरादाबाद 


व्याख्यान स्नमाठा। ९, 


॥ साकारोपासना ॥ 


नूतनजलघररुचये गोपवधूटीदुकूछचौराय । 
तस्मैकृष्णायनमः संसारमहीरुहस्यबीजाय ॥ 


आजकल जैता हिन्दूवमें पर संकद पड़ा है बसा और किसी सभाज 
पर नहीं प्रथम तो कलियुग भें वैसे ही धर्म का एक चरण झोप रहा है, 
'तिसपर, फिर इनदिनों के नवीन सम्याभिमानियां ने ऐप्ता मयड़र उपद्भव 
मचारक्ख़ा है, कि जिससे प्राणों को वचाना भी कठिन है, माह्मणसे 
लेकर स्लेच्छाडि निकृष्ट जातियों के सब मन्रष्प धर्मोचारी होने का 
दावा रखते है. जिनके वाप दादों ने संस्कृत का अक्षर तक भी न पढ़ा 
होगा, जिनको काला अक्षरमैंसकी बरावर है वह भी आज चीदह विद्या 
निधान होकर धमकी धूछ उड़ा रहे है, और यह हिन्दू संतान भेडिये की 
समान आंखे बन्द्‌ करके उनके पीछे २ चलेजाते हैं, मिन्होंने जन्मभर 
तक अँग्रेजी बकी और पचात्त वे तक फारसी छानी, वह भी 'मुहान्ति- 
अत्प्रय/ वेदके तत्व प्रकाश कर रहे हैं य्या समय है ! आनकल यही 
अप है, जो हमें पसन्द है, वही शाख्र है जो दम पढ़ें, वहीं संसार से उद्धार 
होने का उपाय है, जो हम लेक्चरद-वाह क्या धर्म भी 'नाती जी फा 
मीरास! है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धर्म राज्य इन्हीं 
बितेंडाबादी वाकूझर अदूरदरशी कूप मंडूक अव्यवस्थित चित्तो के साथ 
में सोपदिया है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो कदाचित्‌ दिल्ली की 
चहिरती की तरह वीनदिन की वादशाही इन्हे मिल्यँ है कि खूब का- 
गज के घोडे दौड़ालो, हम इस वात का वड़ा दुःख है कि मिस धर्म की 
गति झुविष्चि:र की सशन धर्मेराण और व्यास, वस्मि्राद अचार- 
को ने भी ठोक ₹ नहीं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलौना समझ 
रहे हैं। दिनभर में जीन २ चार धर्म बदलता है, फिर धमें क्या कुछ 
भी नहीं, जवानी जमाखरच यहकरो वदकरो पर करते कुछ भी नहीं, 
न आप न उनके आचास्यें घडीमर भी शुद्ध चित्तते धर्मेंका भाचरण 


९० व्याख्यान स्त्नमाला। 


नहीं करते हैं इंपी, द्वेष. मत्सर, लोम, मोह, मद, काम, क्रोध सबके 
एकाथार चलाजाता है, जों आजकछ के धर्म अचारक ऋंएपि 
मुनि संन्‍्यासी योगी यही पण्डित वन रहे हैँ। हां ? किप्ती ने खूब 
कहा है ॥ छोकः 


गतागीतानाशं निगमपदवी दूरमगमतत्‌ 
विनशश्रुत्यथोः कचिद्पि पुराणं नसराते । 
इदानी रेदास प्रभृतिवचसा मोक्षपदवी 
नजाने को हेतुः शिव २ कलेरेपमहिमा ॥ 


गीता का ज्ञान नष्ट होंगया, वेद का मार्ग दूरचला गया अृतियों कें 
अये उलट घुछट किये गये, पराणों से श्रद्धा उठगई अब रैदासी हत्यारे 
शब्दों से अर्थात्‌ नौकरी सेही छोगों ने मोक्ष समझ रक्‍्सा है ) यह नहीं 
पदित होता कि इसका क्‍या कारण है, शिव २ यह, सब कलिं की 
महिमा है, इस कारण कलियुग की महिमा को देखकर विचार करता 
पड़ा है कि ऐसा कौनसा धम है कि जिसके करने से वर्चमान समय 
में मतुष्प अपने आप को मनुष्य कला सकता है, सो बढ़े मारी हे 
विचार के करने से यह निश्चय हुआ कि, उपासना” के विना छुठ 
नहीं है, केवल उपासना के करने सेही मनुष्य लोक और परछोक की 
सुख भोग सकता है इस कारण मनुष्यमान को अवश्यदी इंश्वस्की उरी 
सना करनी चाहिये, विना उपासना के जन्म निष्फ है, उपासना के 
सेह्दी हजारों जन्मों के पाप दूर होजाते हैं, यथा- 


कूलिकस्मपमत्युम॑ नरकातिप्रद तृणाम्‌। 
प्रयाति विलूयंसथः सकृयचासुसंस्मृतेः ॥ 


० हो 


कलियुग के अति उग्र पाप पुरुषों को महानरक की पीडा देंते हैं, १९ 
न्तु वह सम्पूर्ण पाप विष्णु के स्मरण करते ही नाझ होजात हैं ॥ 


व्याख्यान रत्नमाल्य । 04 


अपिचेत्सदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ज्यवसितोहिसः ॥ 
“ भ*० गी० अ> ६ छो० ३०॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते है जो दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी उपासना 
करता है, उसे साथु [ उत्तम ] ही समझना चाहिये कारण कि वोह सन्मा्गे 
में प्रदत्त होरहा है। और वही सी भावना वाला है ॥ 
अव सर्च साधारण के ज्ञान के लिए उपासना का अथ॑ किया जाता है।. 


'परत्नह्मपरमात्मा के स्वरूपमें लीनहोनेका 


नामही उपासना हैं 

वह सग्रुण और निगुंण भेद से दो प्रकार की होती है सगुण उपासना 
वह है कि जिसमें इधर को शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वेज्ञ सर्वव्य पक कर्ता हर्ता 
दूयाद्ध सत्य पवित्र सर्वशक्तिमान्‌ मड्र्मय स्वोन्‍्त्यामी गुणों से युक्त 
मानकर आराधन किया जाता है। निर्मुण उपाध्षना वह है कि जिसमें मर 
जन्म मरण से रहित निर्विकार निराधार संयोग वियोग में अतीत जान कर 
आराधन किया जाता है, परन्तु आजकल नई रोशनी के बाकूझर मम 
मुखे जिहा नास्तिः की भांति इंश्वर को सर्वव्यापक मानकर भी साकारो- 
पासना में घृणा उठाकर निराकारोपासना का दावा बांधकर उमयतः भ्रष्ट: 
हो रहे हैं, अतः उनको सचेतन करने के लिए प्रथम वेदादि शास्त्रों से 
साकारोपासना कथन कर पीछे निराकार उपासना का वर्णन किया 
जायगा और जो यह मन्त्र पढते हैं कि- 

सपय्येगाच्छुक्मकायमव्रणमस्नाविर < शुद्धमपापवि-- 
छ्म्‌ | कविमनीपीपारिभृःस्वयंभूयाथातथ्यतोड्थान्व्यदू- 
घाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः | यज्ध० अ० 8४० सं० < 

अर्थ-( सः ) सो परमेश्वर ( पय्षंगात्‌ ) भर्थात्‌ आाकाशवत्‌ सर्वे्यापी 
है ( श॒द्ध शुकम्‌ ) अर्थात्‌ श॒ुद्धस्वरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षण ज्ञान- 


६२ व्याख्यान र्नमाठा | 


-छघरूप अथवा अठोकिक दीप्ििमान्‌ परमात्मा है, [ अकायम ] सूक्ष्म भूत 
कार्य लिंग शरीर वर्मित है ( अन्णम अस्नाविरम ) स्थृद् शरीर में वर्चे: 
मान व्रण और सनाविर अर्थात्‌ नाडी समृह कर वर्जित है इन दोनों विरे 
पर्णा से भीतिक स्थूल शीर से विलछक्षण कहा ( अपापविद्धम ) अबीत्‌ 
धर्माथर्म रहित इस विशेषण से जीदामिन्न होने से प्रसक्त गो जीगोपानि 
हिंग शरीर धर्म धम्मरांवर्मादि तीनों का नियेव किया है [ के ) भर्वात 
सर्वज्ञ है ( मनीपी ] मन का प्रेरक है ( परिसूः ) स्ोपारि वत्तेमान है, 
उक्त अकायादि विशेषण से भीतिक प्राकृत शरीर का निषेध किया है, 
इस अभिप्राय का स्वयं ही यह मन्त्र प्रकट करता है [ सय॑त्‌: ] इस विगे 
पण से [ खयमेव अहम रुद्र विष्ण्यादि रूपेण भवति प्रादुभवतीति खरे: ॥ 
आप ही वह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से अह्मादि रूपसे होता 
इस से स्वयंभू है यही अर्थ गीता में स्पष्ट है ॥ 


अजो पिसन्नव्ययात्मा भ्रतानामीख्रोषपिसन । 
प्रकृतिस्थामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भ” गी? 
अ०9 छो ० ६ 


श्रीकृष्ण जी कहते हैं हे भजुन ! में भज और अव्ययात्मा और संत 
जूतों का ईइबर भी हूँ, तथापि अपनी अक्ृति स्वामाविक सामर्थ्य को 
आश्रय कर [ आत्मम्रायया ] अर्थात्‌ अपने संकल्प से होता हूँ इससे 
अवतार सिद्ध है मोर जब परमात्मा अद्मादिभाव को ग्राप्त हुभा तने 
( यायातथ्यतः ) मर्थात्‌ ययावत् | अथीत््‌ ] कत्तेब्य पदार्थों को | शा 
तीम्यः सम्राम्यः ] दीधे वर्ष उप्क्षित प्रजापति मत्रु आदि देछमो से 
[ व्यदधात्‌ ] विभाग कत्तों हुआ इस में इड्र को जकाप लिखा 
इसमें भौतिक घरीर का निपेव है कारण कि इस मन्त्र में लकाय! 
से फिर 'अवण! व्रण रहित ( अस्नापिर्म ) स्मायु रहित इन दो विशेषणी 
को झावश्यकता नहीं थी जब झरीरं ही नहीं तो, त्रणादिका निषेध 
इस मन्त्र से ही रकुट विदित द्वोता है कि त्रण स्नाझु जादि के शरीर 


व्याख्यान र्त्नमाठा $३ 


राहित होकर दिव्यमूर्सि हैं कारण कि आगे यह पद्‌ पड़ा है कि वह ( स्वय॑- 
भू स्वयं प्रकट होनेवाला है, और स्वयं आगे भी वेद्‌ उसका आकार प्रकट 
करता है । 
ब्राह्मणो5स्पमुख मासीद्वाहूराजन्यः कृतः । 
उरूतद॒स्ययप्रेश्यःपद्नया*शुद्रो5जायत ॥ 
यज्ञु० अ० हे में० ३१ 
ज्ाह्मण/ क्षत्रिय, वेश्य और झूद्र क्रम से उसके मुख, बाहु, जंया और 
रणों से प्रकद हुए हैं, इससे भी इंस्वर की साकारता मकदठ होती है 
इत्यादि प्रमाणों से उसकी साकारता सिद्ध है । वेदर्मं ऐसे बहुतसे प्रमाण 
मिलतेंह कि जिससे इंशवर का उर्तिमान्‌ होना ओर उसका पूजन करना 
-सावित होता है। 
अन्ध तमः प्रविशन्तियेब्सम्भूतिमपासते । 
ततोभूयइवते तमोयउसम्धूत्या « रताः ॥ 
यूज्ु० अ० ४० मं०ग्द्‌ 
जो पुरुष असम्द्राति अर्थात्‌ विना प्रमाण प्रतिष्ठा की हुई मतिमा का 
पूजन करते है वे अन्धे है ओर नरक में जाकर पड़ते हैं, उसी प्रकार जो 


अन्तर्गत नारायण के स्वरूप को नहीं जानते बिना जाने ही उपासना करते 
हैं बह भी नरक में जाकर पड़ते हैं । 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 


यूवोयोदिवेभ्योजातो नमोरुचायब्राह्मये।यज् ०अ ०३१ मं ०२० 


जा अह्मरूप परमेश्वर सये चन्द्र इत्यादि देवताओं को अपना अकाश 
देता है, जो अत्मा भादि देवताओं का दिती जोर पूज्य है, जो अह्मा आदि 
देवताओं से प्रथप्त उत्पन्न हुआ है उस अह्मरूप परमेश्वर की नमस्कार है। 


डे - व्याख्यान सत्नमाला[ । 


नमोरिरण्यवाहवेसेनान्येदिशांचपतयेनमोनमः अ. १ ६र्म3६ 
है परमेखवर । आपकी झुजा स्व्य प्रकाशवान्‌ हैं और सम्पूर्ण सैसार को 

अभमार्ग में चढानेयाढे दिगदिशाओंके पति जो आप हंसो 

नमस्कार है।... है हु 
उक्त मन्त्र में वाहु शब्द से प्रत्यक्ष ईखर का साकार होना सिद्ध दे ॥ 


हुपे रूप प्रतिहपो वशवह तस्य हुये प्रति चक्षणाय | 
इन्द्रोमायामिः पुरुहये ईयतेयुक्ता हस्य हस्यः्शतादेगा 


ऋग्वेद मं” ६ अ० ४ सूक्त 89 मं” ३८ 
परमात्मा अपनी माया को ऑकाररूप करके अनन्तावतारादिरुप आने 
अकट करता हैं जोर अपने रूप की बोधन (पहिचान ) के किए है 
प्रति अपनी सामथ्ये सहित विद्यमान होकर उन रूपों के सह अपना स्व 
अकर करे हैं, वे अवतार संसार के डु।ख हरने को हरिनाम हैं, सो अत 
हैँ जिसमें से दश अवतार अधिक प्रसिद्ध हैं उपरोक्त मंत्र की व्याख्याह। 
चुहदारण्य उपनिषत्‌ अ० ४आ० ५से भी दर्शित है । 


अय॑ वैहरयो5पंवेदशवसहखाणिवहूनिचानंतानिच । 

यह दरिनाम प्रमात्माही अवतार रूप हैं--वे अवतार दश दे शत 
बहुत्व का बोधक है, इससे सहख तथा बहुत और अनन्त अवतार है 

विचारना चाहिए कि उक्त मन्‍्त्रों से ईइबर का साकार खरूप क्या 
मत्स्पादि दशावतार तथा चतुर्विशत्यवतारोंका होना भली प्रकार से प्रक 
हुआ और इन्द्रादि तेतीस किऐेड देवताओं का होना और उनमें ईखर की 
ते व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामथ्ये का होना भी भी प्रकार से दिखाई 
है इस कारण साकारोपासना वेद के अनुकूल है १ 

और युक्तिते मी सिद्ध दै यद युक्ति केवल उन पु्ठपों की युर्तिंकी 
खण्डन के लिए और आस्तिक पुरुषों की भावना को दृढ करने लिए 
प्रकाक्ष कीजादी दे ॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । ब्द्‌ 


मिनकी यह प्यम ही हट है कि इंश्वर निराकार है उप्तका साकार होना 
युक्ति से चाहर है वह जरा नीचे लिखे हुए लेख को सच्चे दिल से पढ़े । 
ईश्वर निराकार है, परन्तु जैसे निराफार कख भादि शब्दों में सुभीते के 
लिये माकार कल्पित किया जाता है जैसे देश भेद से एकही ककार में 
पथ २ आकार मानेगये हैं, वैसे उपासकों के भेद्‌ से एकही परमेश्वर में 
रिण्पगर्भ, चतुमुज, नीलकेठ और अश्मुजी आदि माकार कढ्पना किये 
जाते है। 
यद्यपि इंश्वर में चतु्रुंज जादि आकार फल्पित है परन्तु वह ऐसे 
कहल्पित नहं। हे (कि जैसे कोई अपनी श्रान्ति से आकाश मे पुप्पों की 
करपना करे, ओर ऐसे भी कल्पित नहीं हैं कि जैसे ककार आदि वर्णों- 
के आकार करिपत है, वह ऐसे कल्पित कियाजाता है कि जैसे स्वच्छ 
पत्पर में गो आादि की शर्तियें कल्पित है, वह इस प्रकार फल्पित हैं। 
देखिए जरा विचारने का स्थान है कि एक साफ बड़े भारी पत्थर को 
अब कोई अपने आंगे रखता है उस समय उसमे कुछ भी माकार उसको 
नहीं दीखता, अब यादे कोई वेज्ञानिक शिष्टनन उसको कहे कि 'इस प्रका 
रमें! अत्यन्त सुन्दर दो गो तीन हाथी एक घोड़ा भोर सुन्दर २ बेर बूदे 
विद्यमान हैं ता वह उसका कहता कमा सत्य नहां सानंगा, प्ेसहां समझ 
कर आर भी हजारों आदमी देख तो वह भी उस पत्थर की सफाही कहेंगे, 
कारण कि उप्त पत्थर मे कुछ भा चिह्र नहां दाखता हैं जन तक उसका 
वही दृष्टि वदी है तय तक वह किसी के कहने पर विश्वास नही करेंगा। 
जबतक आप संग तराशी के काममें चतुर नहीं होता या बैंसे चतर का 
सड्ग नहीं करता तवतक ही यह दुआ है, फिर जब उस काये म चतुर 
डुआ तो दुश बोस अधिक रंग की तस्वीर उस पत्थर के भीतर से स्व॒यं निकाल 
सक्रैगा, याद कमर चतुर इआ ता उस पत्थर भ से उक्त गाता का तो वन 
कालना दूर रहा, वरन उनका अनुमान होना भी महा कठिन हे, तात्पर्य 
यह हैं कि उस विदा में विलकुछ अज्ञान होने के कारण एफ गति का भी 
दशत वा आवविमीव नहीं करसकता 0४ 


५६ व्याए नर व.) 


अच्छा धर दूसरा जो उस कार्य में नियुक्त कै; निस्तने कई बार अनन्त 
पत्थरों में से सहसो मूर्तियं निकाडी ह और मत्यक्ष साफ पत्वर में से नि- 
काल रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तर्सीरें जो इस पत्थर में 
प्रगट की हैं वह कहाँ से आईं। 
यदि सड़्तराश कहें कि हमने अपने हाथ से निकाठी हैं तो हाय से 
तो केबल उसके ऊपर का हिस्सा छुछ २ अलग किया है परल्तु मर्चिम 
कहां से आईं १ यहां पर अन्तमें यही कहना पडैगा कि मूर्तिये तो पत्थर के 
भीतरही वर्तमान थीं. परन्तु मेने अपने ज्ञान विचार से उन्हें छुछ मंगद 
किया है तो अब उसी कारीगर की निह्म से सिद्ध हांगपा कि पत्थर के 
भीतर सेही वर्तमान मूर्त्ियं बुद्धि विचार के बल से उत्पन्न हुईं, लीजिये 
अब सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखिये तो सही कि उन विद्यमान मूर्तियों के 
पगट होने के मथम कारीगर की मानसिक कल्पना अपरेय थी अर्थ 
प्रथम उस पुरुष ने उन २ मार्त्तेयों का चिन्तवन किया तो फिर उनकी 
पत्थर से निकाला, यादे वह एकाम्र चित्त से चिन्तवन न करे तो झार्ति का 
प्राडुभाव द्वोना इस्पाध्य है। 9 
आव यह विचारना चाहिये कि जब कारोगर गौआद मूर्ति का प्राहमीव 
कस्सकता दै तो कया उपासक मिस प्रकार से विन्तवन करेंगाडी 
प्रकार सेह्दी चतुर्धुजी आदि मूत्ति के प्रगठ होने में कोई सन्देह रहेंगे! नहीं 
नहीं कदापि नहीं । है 
अव यहां पर यह भी सावित होगया कि साकारोपासना वेदालई 
और युक्तितिद्ध है, परन्तु है सरल, चहुतसमय तक साकारोपासना करे 
पुरुष निराकारोपातना का अधिकारी होसकता है, जवतक साकारोपातता 
में तत्यर न हो, तवतक निराकारोपासना का दावा बांवना मद्दा अर्थ री 
कारण है, परन्तुःसाकारोपासना को करते रे आंतिम निराकारोपापता | 
प्रदृत्त होना योग्य दे इसकारण निराकारोपासना का वर्णन किया जाती 
फिराकास्में मनका ठुमाना योग की रीति से योग्य है, सो शुद्ध ञीर 
होकर स्वच्छ एकान्त स्थान में स्थिस्ता से बेंठे फिर सत चिंत्‌ आनन्द 


व्याख्यान रत्तमाला । ५९छ 


लक्षण वाढे अन्तरयामी सर्वव्यापी परमात्मा की भोर अपने मन इन्द्रिय 
और आत्मा की जोड़े, जब धीरे २ यह ध्यान कुछ वढजाय, अयोत्‌ दूसरे 
चिन्तवन को छोड़कर घड़ी जाधी घड़ी इसी चिन्तवन में स्थिर रहने रंगे 
तो स्तुति प्रार्थना समर्पण के मन्जे। को मन मे पढे और साथ ही उनके 
अर्थ में मन को ठगावे ॥ 
इसी चिन्तवन को पतञ्ललूमुनि कृत योगशासत्र के अ० १ पा० १ सू० 
२ भें योग कद्दा है 'पोगारिचत्तइत्तिनिरों घः है 
उपासना के समय चित्तर॒त्ति को रोकने का नाम योग हैं, इस उपा* 
सना को बढाने और मन को स्थिर करने के लिये गीता में दो। उपाय कहे 
हूं। १ अभ्पास दूसरा वेराग्प । 
जय मन इंववर के चिन्तवनको तज के वाह्म विषया की ओर जाने ढुगे 
तो उसे बलात्कार से ईश्वर में लगाने का नाम अभ्यास है ॥ 
आअप्तद्वाप्तना वा सी, पुत्र, धन, घाम, पान, स्थान, मानादे बासनाओं 
को उपासना के समय मन में न आने देना वैराग्प है ॥ 
पहले सुने हुए मन्त्रो और नामों को मन से चिन्तबन करते २ तम,मन्‌, 
धन, ईर में आर्पित करदेना खस यही उपासना है। 
यादि कोई बड़ा करें कि तन, मन, घन के बिना अर्पण किये क्‍या 
उपासना नहीं होसक्ती है तो अवश्य कहना पड़ता है कि जब तक असद्वा- 
सना का त्याग और तन, मन, धन, से मोह न दूर किया जाय तब तक 
मनुष्प उपासक शेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि तन अर्पित करने अपने 
हार्थंसिसेवा तथा साथुननों को नमस्कार करने मे लज्जा नहीं जाती इस लज्ञा 
के दूर दोने से जाति, विद्या, कुछ, वल, धम्मे, धन, इत्यादि पदायों का 
अपमिम्तान नहीं प्रवेश करेगा जो अत्यन्त अनर्थ का देतु और मोक्ष 
का पतिवन्वक दे मन अर्पित करने से एक तो धर्म के मार्ग में यादि 
कोई विपत्ति आजाप तो सहन करी जाती है, और दूसरा लोकछाज, 
कुललाज,' धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटने देती, घन अर्पित करने से एक तो 
उ 


द्द व्याख्यान स्तमाला । 


घन में अत्यन्त भीति नहीं रहती कि जो छोम धौर ठृष्णा को बढ़ाकर 
अनेक प्रकार के पापों को प्रगट कदेती है ॥ 
गौर दूसरा धर्म के उत्तवों योर सामामिक उत्साहोपर द्र॒व्य देना 
कुछ कठिन नहीं प्रतीत होता, इसमें धर्म की ध्रृद्धि और धर्म की इंद्धि 
से पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति से अन्तःकरण की शुद्धि होही 
है, और वह थुद्धि मोक्ष के साधनों में से एक मुख्य साथन के से 
इस प्रकार से मत्यक्ष फर्क की ओर भुख्यधधष्ट देकर तन, मत, पते 
इंश्वर में अर्पित करके मठुष्य उपातक नाम का जविकारी दोसकतांके 
जब उपासक उपासना करने को स्थिर चित्त होकर बैठे तब जित्त मन्त्र 
था मिस्त नाम का स्मरण करें तव उसी का जप कौर उसी की भावना 
करनी चाहिये । यथा- 
तज्जप्रतदर्थभावनम्‌ ॥ यो० अ० १ पा० १ छू० २८ 
इसी का जप करो और अर्थ विचारों उपासना के सप्रय जप करने और 
अर्थ के विचारने सेही उपासक उपास्थता को भाप होता है और 
डेशों से छृव्जवादै॥.. | |, 
त्‌त अत्यव्चतनाधगमाष्प्यत्रायाभावश्व 
यो. अ. १ पा. १ सू. २८ 
परमात्मा की प्राप्ति और उप्ते अविदादि छेशों तथा व्याते 
आदिक विज्नों की निरति होजाती है, व्याये आदिक ९ वित उपर 
के भाग मे शन्तु है । 
व्यापिसत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिशआ्रंतिदरशनाल- 
व्यभ्वमिकत्तानवस्थितत्वानि चित्ततिश्षेपास्तेन्तरायाः 
यो० अ० ३ पृ० १ सू० ३ 
१ व्यावि [ ज्वरादिरोंग ] २ स्त्थान ( सत्कर्मी में अगिति ) हैं पैश 
४ अपाद ( समावि साथने मे ग्रीति तो है परन्तु अहण न हो सके 


व्याख्यान सत्नमाला ९९ 


आलूस्प ६ अभिर्रति [ विपय सेवा में ठृष्णाका होना ]७ श्रांति दीन 
[ उछ्या ज्ञान ) < अरब्ध भूमिकत | समाधि कान जुड़ना ]९ 
अनपस्थितत्व | समाधि प्राप्त होनाने पर भी उसमें चित्त का स्थिर न होना 
यह नी विप्न उगासना के मागे में शाह हैं । 

उपासक पुछुपों को सांसारिक छोगों के साथ रहना इस प्रकार 
लिखा है कि- 


मैन्नीकरुणासदितोपेक्षा्ां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनाताश्त्तप्रसादनम्‌ या० अ० १ पा० १ सू० रे३ 

सर्वेताधारण के साथ मित्रता करना हुखियों पर दया रखना 
पुण्पात्मार्मों के साथ प्रसन्नता पापियों के साथ उपेक्षा रखना आअर्थात्त 
ने उनके साथ नेर नग्रीति इस रीतिउर उपासक का मन सदा स्थिर 
ओर शांत रहता ६ ॥ 

उपासना के समय प्राणायाम की परमावश्यकता है, बिना प्राणायाम 
के उपासना का होना द्ु/साध्य है, इस कारण प्राणायाम रूपी उपसना 
का वणन करते है भीतर से जय प्राणायाम बाहर को जावे तो उच्चारित 
मन्त्र के साथ छुछ २ उप्तको बाहर रोके जोर जय भीवर जाँबे तो उसी 
मन्त्र के साथ छुछ काल तक भीतर रोके इसको भाणायाम कहते हैं, 
इसरीति के बार्म्ब्रार करने से आण वश में होजाता है, माण वश में हुआ 
तो मन स्थिरता को ग्राप्त करता है और फिर उसमें आत्मा स्वयं स्थिर 
होजाता है इन तीनो की स्थिरता हुए अपनी आत्मामें जो अन्तर्यामी 
पामेश्वर पर्चमान है उसके स्वरूप में म्न होजाना चाहिये वह परमा- 
ननन्‍द का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहतकता है किसे उपा- 
सना में तत्पर हूँ ॥ है 

इस उपासना योग के आठ अग हैं कि जिनके ग्रहण करने से अज्ञान 
की हानि ओर ज्ञान की बृद्धि होजाती है फिर उसमें मोक्षरूपी खुख की 
प्राप्ति होती है ॥ 


१०० व्याख्यान सत्नमाला । 


यूमनियमासनप्राणायामप्रत्यादरधारणाध्यानतमाध- 
योपणवंगानि । यों" अ० १ पा० * सूत्र २६ । 

१ थम २ नियम ३ आसन ४ प्रणायाम 5 अत्याहर ६ धारणा ७ 
ध्यान ८ समावि यह योग के आठ झग हं। 5 

(१) यम पांच प्रकार का है अयीत अहिंसा सत्य अस्तेय [ चोरी 
[ न करना ] अद्याचस्थ और अपरियह। 

(२ ) नियम यह भी पांच प्रकार का है अर्थात्‌ भोच [ पवित्रता ] 
सन्तीप, तप, स्वाध्याय [. वेद पढ़ना ] और ईश्वर प्रणिधान [ परमात्मा 
अं प्रीति करना ) 5 

(३ ) आसन न ऊँचा हो न नीचा स्थिर शुद्ध आसन होना चाहिए 
कि जिसमे शीत उप्ण भी बाधा न करें और इढ होना चाहिए । 

(४ ) प्राणायाम सो पहलेहदी कह चुके हं। 

(५ ) प्त्याहार मन और इन्द्रियों का जीतना । 

(६ ) धारणा मन को चथ्चछता से छंडाकर नामि, हृदय) मस्ती 
नापिका और मिह्ा के अग्र भाग आदिक स्थानों से स्थिर करके मत मे 
मन्त्र को जप और उसके अर्थ को विचारे ॥ 

(७) ध्यान पूर्वोक्तस्थानों में व्यापक अन्तयामी परमात्मा के 
स्मानन्द स्वरूप को पृर्ण देखना ॥ > 

(८ ) समाधि आत्मा वी म्रकाश खरूप परमत्मा के आनस्द हर 
ज्ञानसे परिपूर्ण करने को समाधि कहते है॥ अवोचए 

दस पूर्वोक्त रीति से उपासश करा हुआ अविया और अथमोचण 
से छूटकर शुद्धज्ञान बीर धर्म के अनुष्तान से म॒क्तिपद को माल होता है॥ 

मय्यावेश्यमनोयेमांनित्ययुक्ताउपासते । श्रद्धा थे 
पेतास्तेमेयुक्ततममामताः। भ० गी० अ० १६ छोग+ . 
श्रीकृष्ण भगवाव्‌ जझुन से कहते हें कि दे अ्ुन जो मलुष्य से 


कप 


दादी मेरे संगोगी वी रक्षाकरते हैं, वह मेरे को अत्यन्त प्रिय जातेकी 


+ 


व्याख्यान रत्नमाला । १०१ 


मुझ में अपने मन की लगाये हुए मेरी उपासना करते हैं अर्थात सैंबे 
लोकिक और वेदिक कम सु्मेही अर्पंण करते है वें उत्तम उपासक 


चर /े 5 पु 


हैं। फिर भी भगकद्दीता के १६ अध्याय के दूसरे और चाये छोफ में. 
कहा है कि-- - 
कक रे के 






ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्ते पयुपासते । /ठ, 
सर्वव्गमचिन्त्यश्व छूटस्थमचलं छुपम्‌॥ जन 
सत्रियम्येन्श्रियमाम सर्व समब॒द्धयः। ५ हम 
ते प्राप्वान्ति मामेव सर्वेश्वतहिते रताः ॥ मर 
जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को स्वाधीन फरके सबको 

अमेद इष्टि से देखने वाढे और सम्पूर्ण प्राणियों के हित करने में निरत 

होकर जो पुरुष विनाश रहित अनिर्देश्य ( अर्थात्‌ देव मनुष्पादि शब्द 

के निर्देश करे के अयोग्य ) अव्यक्त [ चश्ु-आदि इन्द्रियों से अग्रा- 

हा ] सर्वव्यापक चिन्ततन करने को अशक्य, कूटस्थ [ थथोत्‌ सच 

काल भें एकही रूप से स्थित निश्चक मोर सदा एक रस ऐसे मेरे रूप 

का उपासना करते हे वे उपासक भा मुश्नका पाप्त हाव हू, यह भगवाल 

का वावप है, इत्यादि वाक्‍्यों से निःसन्देह सिद्ध होगया कि मनुष्य को 

ईइबर की उपासना अवश्य करनी चाहिये। कारण कि म्राचीन उपासकों 

ने यह सद्धान्त कया हू के मनुष्य के अन्त/करण मजा एक ।वेक्षेप 

दोप है उपासना के बिना उसका नाश नहीं होता अर्थात्‌ उपासना का 

फल विक्लेप दोष को नाश करता है। “इंश्वरोपासना” के जितने ग्रन्य है. 

मह्ल, मे, हे, प्णपारतग, समा, के, एमए में, एराफित, हे, इस, काएण, प्यएं, शी, 

दू। प्रकार का उपासना कहां गईं है; परन्तु फर भी सम्पदाया आर महापया 

की इस बात में यह सम्मतिहे कि पुरुष को ग्रथम साकारोपासना करनी 

मुख्य कर्तव्य है चिरकारू तक साकारेपासना में मन की वत्ति को छगावे 

सभी निराकारोपासना का अधिकारी होसकता दे । 


श्ण्२ व्याख्यान रलमाठा । 


जो पुरुष साकारोपासना की पासण्ड कहकर निराकारोपासना का 
झण्डा झुठा रहा है आशा है कि वह मोह माया की हवा में उडा हुआ 
अवश्य उमयतः श्रष्टमण्डली का आचाये बना दिखाई देगा, हे प्रियपाठ- 
कगण ! याद तुम्हारा इंखर में सच्चा ग्रेम है यदि हुम उस जगदीखर की 
सचे प्रेम से भजते हो तो यह सत्य मानना कि बिना साकारोपासना के 
निराकारीपासना करनेके लिए जो लोग तेयार होते हैं, वह ऐसे थोथे रहजाते 
हैं जैसे कोई बिना वीज के फछको नहीं पासकता, जैसे वर्णबोध के बिना 
पुस्तक नहीं पढ़ सकता है मूर्ख से भी मूर्ख समझसकता है कि पहले 
अक्षरों की पहचान होगी तव पुस्तक पढने की भी लियाकत होगी जो कह 
कि में व्णमाठा को वाहियात समझता हूँ अक्षरों का सीखना टक्करां मारता है 
में झटपट किनाव को पढ़ना चाहता हूँ ती अव जरा कहिए कि उप्तकी 
क्या कहना चाहिए इसका उत्तर हमारे पाठक स्वयं समझगए होंगे भय 
हमारी अपने पाठकोसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मनुष्य 
साकारोपासना करनी कर्तव्य है अर्थात्‌ प्रथम साकारोपासना ही 
चाहिए क्योंकि बेदादि सच्छा्रों द्वारा सर्वे सम्मत उपासना का कक्षण 
यह किया गया ह कि-- 
“तस्मिनभी तिस्तत्पियकार्यंसाधनं तदुपासन] 
/ इस का अयथे यह दे कि इखवर में ही भीति और उसके प्रिय कार्य 
का नाम उपासना है इस उपासना के लक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता ६ कि 
उस सांखरानन्द आननन्‍द्वन परमंश्र प्र प्रेम वंधाने के लिए इसबर 
प्रसञ्नता के अथ काम करते रहना उस परमात्मा को प्रसन्न करने के बम 
यदी हैं कि पूजन करना हरे मन्दिरों में जाना, उत्सवों का देसना वर 
के चरिन्नों का देसना उसके गुणानुवाद करना ईश्वर के नामाये दानों की 
देना उसके स्वरूप को देसने के लिए लौलाओं का देखना इत्मा5 
वाज्ञोयों के देसते २ ईंदबर के सचे आनन्दरूप में लीन होने का ही नाम 
उपासना है ! 


पविद्यावारिधि पं८ ज्वालामसाद मिश्न- 


व्याख्यान रत्तनमाला। श० ३ 


॥ अवतार ॥ 


मत्त्यादिभिखतांरेरताखतावतासदावसुधाम्‌ । 
परमेश्वरपरिपाल्यों भवताभवतापमीतो5हम ॥ 


इस समय जैसे और विषयों पर अनेक प्रकार के तर्क पितर्क होरदे हैं 
इसी भकार छवतार विषय में भी नानाप्रकार के सन्देह उठने लगे हैं. आज 
हम उन सनन्‍्देहों को क्रम से दूर करते हुए अवतार विषय में कुछ लिखगे । 

ईश्वर के अवतार लेने में प्रथम उप्तका जन्म होता है वा नहीं इस विपय 
में विचार करते है, तो पहले यह विचार कर्त्तव्य है कि जिस भकार ईश्वर 
को जज पढ़ा है इसी प्रकार जीव की भी जज पढ़ा है जैसे--- 


नजायतेम्रियतेवाविपश्रिन्नाय॑ भृत्वाभवितावानभूयः । 
वोयं है च है प 
अजो नित्यःशाश्वतोयंपुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे । 
कठवछीउपनिपदूं० ॥ 
अर्थात्‌ यह जीव मरता जन्मता नहीं न हुआ है न होगा, यह अजस्मा 
शाश्वत पुरातन है शरीर के नष्ट होने में नष्ट नहीं होता, जब कि जीव भी 
अजन्मा होकर जगत्‌ में प्रादभाव तिरोभाव को आप्त होता है तव इंश्वर जी 
सर्वे शक्तिमान है उसके आविभांव तिरोमाव में कब दोप आसकता दे जो 
लोग इंश्वर के अवतार मे शंका करते हैँ उनका प्रथम प्रश्न यह है कि सर्व 
बाक्तिमाव इंशवर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है १ अय यहां 
यह देखना चाहिए कि सर्वया पूण्णे काम सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा का 
क्या अठका था जो उसने सृष्टि रची और किप्त आवश्यकता के पराधीन 
अएले इदण गए एव इसके, लिए का, जए आपने फयए पए पक ५३, 
अकरण में जितने इंश्वर वादी ढे सन आवश्यकता वतद्ाने के लिए चुप हें 
ओर यदि बोलते दे तो सब मिलके एकदी उत्तर देते है कि यह भसगव- 
लीला है।दिखिए सर्वे प्रमाण शिरोभूत डपनिपद में स्मणेच्छा अरवोत््‌ लीला 
दी कही है। वृहदरण्यक चतुर्थ चाह्मण श्रुति २ में लिखा है । 


१०४ व्याख्यान स्त्नमाला। 


स्वनेवरेमे तस्मादेकाकीनरमते स ट्वितीयमेच्छत्‌ ॥ 
घर्थात्‌ वह रमण नहीं करते थे अकेले रमण न किया, दूसरे की इच्छा 
की तो जिस पूर्ण काम पंडेशर्य संपन्न जगदीशर ने कोटि २ तअह्माण्डो की 
रचना कंत्र् लांठाक लिए करडाला हूं उसने याद उस ठांठा मात्र क लए 
अवतार भा धारण किये दा ता क्‍या असम्भव हैं । अतएवं पूर्वाचार्य्य भी 
यहां अवतार का कारण स्थिर करते भाये हृ जैसे श्री मद्भागवत के गर्भ 
स्वत मे दृषताओां ने कहां है | 
नतेभवस्येश मवस्य कारणं विनाविनोद वृततकेयामहे । 
भा० स्के० ३० अ० २ श्ठोक० ३९॥ 
आपके प्रादुमोव का कारण हम लोग विनोद के सिवाय और कुछ नहीं 
सोच सकते और-- 
क्रीडनेनेहदेहभाकू | भा० स्क०१० अ०8० छो०१६। 
“यानियानीहरूपाणिक्रीडनार्थ विभापंहि 
अयोत्‌ आप जो २ रूप क्रीड़ा के लिए घारण करते हैँ । इस प्रकार 
यवतारों में लीडामूठ कारण रहते भी अवतारोंके प्रायः तीन ७६३थ 
भी देखे जाते ६ ( १) दुष्टों को दमन प्रश्षक सत्युरुषों की रक्षा, वथा रि। 
धर्म की रक्षा पूवंक़ जगत का मड़क, और [ ३ ] सशुण छीछा द्वारा उसे 
समयके प्रत्यक्ष उपासक तथा मविष्यत काठ के उपासकोका सौकय सावन 
परिज्राणाय साधूनां विनाशाय च हुप्कृताम्‌ । घमस स्थाः 
पनाथाय सम्मवामि युगेयुगे । गीता> अ० 8 स्लो०८ 
गोविश्रछ॒स्साधूनां छन्‍्दसामपिचिखर: |.» 
रक्षामिच्छेस्तनपत्तेधर्मत्यार्थस्वचेवदि | भागसकं०<*7 
पेड छो० ५ विभपिरुपाण्यवयोधआत्ता क्षेमाय लोकस्य 


सु व्याख्यान रत्नमाला । १०९ 


चराचरस्य । सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्गणि 


महुः खलानाम । भा० स्कं० 3 अ० २ ॥। 

इन सब बचनोंसे जीवों का उद्धार करना अवतार का उद्देश्य पगठ द्वोता 
है, यो अवतार क़े समकाल जीवों के उद्धार में तो समस्त अबतार चारित ही 
प्रमाण है 

दूसरा प्रश्न यह है सब्बं्यापक, का अल्प परिमाण में परिच्छिन्न होना 
कैसे सम्भव है । 

(३२ ) ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय मे भी ऐसा पूर्व पक्ष करना 
बहुत ही आश्य्ये है। जब उदाहरण स्वरूप आकाश से पश्चमूत की 
उत्पत्ति नहीं और भगवान सर्वे स्टष्टि कत्तों से शक्तिमान है और मन वाणी 
से आगोचर हैं, जैसे कि- 

“जानन्तएवजानन्तुकिंबहंक्त्यानमेप्रभो । 
मनसोवचसोवाचोवे भवंतवगोचरः”सा “स्क १ ०अ.१४ 
श्छो३८“यतोवाचोनिवत्तन्तेअप्राप्पमनसासद  इत्यादि- 
ख्ात्ति भी प्रसिद्ध है, तव उन पूर्ण पुरुषोत्तम के निपय में यह प्रश्न केसे 
होसकता दै। और यो तो भाफाश कार आदि में व्यापकत्व सहचारत चे- 
तनेत्वाभाव देसके कदाचित्‌ इश्धर भ चेतनत्वाभाव का भा अनुमान फोई 
कर डाले | परन्तु यह सब निरथेक है । क्योंकि जब परमात्मा सर्व शक्ति- 
मान और जगत्‌ विलक्षण है तो आकाशादि पदार्थ की समान उनका 
स्वभाव नहां समझा जासकता वास्तव से तो सवंब्यापक सांचदानन्द पर* 
मात्मा कहीं अपने आकार को प्रगट कर देंते हैं । और सर्व व्यापकही 
उचते है और एक देश मे आकार रहता है इन बावक क्‍्ये। है 
अवतार रूप में प्रधान माकार एक देशर्म रदंतेभी भगवान ने 
न्यत्र अपने अनेक रूप दिखलाए दें जैत्ते अकूर को जलमें दिव्य रूप 
रखलाया ( भा० स्के० १९० ञ० ३५९ ) गोपिया की रासलीला में अनेक 
प्‌ दिखरूपए ( भा० स्के० ३० अ० ब३ छो० ३ घीर २० ) और 


१०६ व्याख्यान रत्नमाला ! 


अह्मा को नाना मकारके भिन्न २ आकार तथा रूप दिखलाएं ( भा* 
सक्र० १० झ० १३ ) फलिताथे यह इमा कि बाकार मात्र अवर्छिने 
होते है कुछ अह्म का अवछिन्नत्व नहीं होता किन्तु प्॑रह्म परमात्मा 
सर्वेन्धापक ही है। कमी एक स्थानम एक दिव्याकार प्रगठ करते ६ कभी 
अनेक दिव्याकार मगट करते हैं कमी उत्त दिव्याकार को भी भरत 
करते हैं ( भा० स्क० १० जु० ३० ) 


अन्त्दितेभगवतिसहसेवत्रजांगनाः । 


अतप्यंस्तमचश्षणाःकरिण्यइवयूथपम्‌ ॥ * 
और कभी फिर प्रकट करते है ( भा० रक० १० अ० ३२) 


तासामाविरिभृच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 


पीताम्बरधरः सग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 

और यजुर्वेद संहिता अ० १६ मन्त्र ३० में लिखा है- 

नमोहस्वायचवामनायच नमोद्वहतेचवर्षियसे चे। 

इत्यादि प्रमाणों से जब कि परमात्मा में हसत्व भी तिद्व ही हें ऐो 
विवाद क्या ? । 

(३) बोसरा मश्न यह हैं कि अलौकिक लीढा विशिष्ट परमेशरर की 
मानपलीछा शोमित नहीं । 

३-परमेशवर को मानवढीठा का अशोमित होना-ही इस मन वी 

सेशय का मल है सो पहिठे इसको तो निर्णय किया जाय कि परमेधा की 
कौन सी छीठा सजती है और कौनसी नहीं । परमेश्घर फें लिए 
कौनसी अच्छी बात है कि वार घार संष्टि करें और बार र मठपकर। 
पूर्ण काम के लिए सृष्टि लीछादी किस युक्ति से सजती है ! और 
छीला सजी तो लीलान्तर्गत दूसरी अवतार ढीला क्यों नहीं सजी 
इससे यह पिद्ध इुआ कि जब परमात्मा लीछादी करने छगे तो 
सब दीलाही शोमित हैं, इस कारण मनुष्य छीछा भी इंखर के अत 
के विसेध में नहीं है। 


व्याख्यान सत्नमाठा ३ र्ण्छ 


२-जो सर्वशक्तिमान हैं उनको मानवछीछा धारण की शक्ति हैं और 
इस लिए भगवान्‌ क्रीडा करनेके अर्थ उप्ती शक्तिका उद्भव करें तो 
आश्चर्य कक्‍्याहे 

३-भगवाद का यद खभाव ही है कि जो सच्चे प्रेम से जेसी उपासना 
करते दे उनके लिए पेसाही रूप धारण करके उनका उद्धार करना जसा 
कि मण्डल० बा० घोर गी० में लिखा है-- * 


यथा यथोपासते तदेव भवति तद्वेनान्भूत्वा भवाति । 
ये यथा मां प्रपवन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 


इत्यादि, तो जिन नन्‍द्‌ यशोदा वझुदेव देवकी आदि ने तपकर यही 
बर मांगा था कि आप हमारे पुत्र हों, उसी के अनुसार आपको मानव- 
रूप लेना पडा है, और उप्त खखू्पादि की मक्ाते के अनुसार ओर २ 
लीला भी हैं 
इसी स्थानमें यह भी समझने की बात है कि अवतार लछीठा के प्रयो- 
जक तीन हैं १ भाथेना २ प्रकृति और ३ इच्छा । 
प्रायनानुसार जैसे नम्दादि की प्रार्थना के अनुस्तार आपने अवतार 
गहण किया । और गोपी आदि की जन्म्र जन्मान्तर की आयेनानुसतार 
अनेक लीला करीं। और ऋतुग्रामादे की प्रकृति के अछुसार भी विविध 
लीला करी तथा केवल जगत्‌ के उद्धार की इच्छा से भी विविध लीला 
करीं अर्थात्‌ कोई छीढा भक्तो की ग्रार्थनाइसार और कोई अपनी 
अक्ृतिके अनुसार होती है। जिस समय चागें मोर जलही जरू भरा है 
बह प्रक्रात किरीट कुण्डलाद सुशाभत रूप नहीं चाहता ककेन्‍्तु मत्स्य- 
रूप ही उसके अनुकूल है । जन जल में निमम्न मन्‍्द्र को धारण करनाहे 
तबकठिन प्रष्ठवाश कच्छपावतार ही प्रकृतिके अनुसार दे, कीचउमें घुसकर 
पृथ्वी मिकालने के लिये शुुकरावतारही प्रकृति के अनुकूल है। इस प्रकार 
अकृति आदि के अनुकूल भगवान को पशुलीला पर्यन्‍त्र शोमित होती 
है, फिर मानपकीला में क्या सन्देहहे? वह भी जानना झवहय है कि 


श्ण्८ व्याख्यान रत्नमाठा। हे 


अगवदवतार की ढीला लौकेक और अलोकिक भाव से भरी 

- होती है। अलोफिक भाव अद्भधत रसते भरा होता है और अछी- 
किक भाव के प्रगट होने से देखने सुननेवार्ों के हृदय , में लक्तार 
स्वरूप का साक्षात्‌ ईइबर होना जम जाता है। फिर जब भगवात्‌ 
लीकिक लीला का प्रादुर्भाव करते हैं तव कुछ ईंइवरभाव फी प्रभा रहते 
छोकिक भाव मिलने से एक अपूर्व माधुय्ये होता है। उलूखल वन्य 
मुख में त्रिलोकी दर्शन आदिका आनन्द वहीं छोग जानते इणी 
अधिकारी हैं। इन छीलाओं का माधुय्पे छोकोपकारार्थ होमाता 
क्योंकि सुनते कहते लोग करते हैं जैसा कि भा० स्के० १० अ०"३ 
छो० ३७ में लिखा है। 


खृण्चन गृणन्‌ संस्मरयंश्थ चिन्तयन नामानि रूपाणि 
च्‌ मकृलानि ते ॥ क्रियास यस्त्वच्चरणारविन्दयो- 


राविए्टचित्तो न भवाय कल्पते । ६ 
ओऔर इससे निर्लेप सच्चिदानन्द्‌ की कोई हानि नहीं है जैसा कि में” 
स्के० < अ० २४ छोक ६॥ में लिखा ह कि-- 
उदच्चावचेघुभतेपु चरन्‌ वायुरविथ्वरः । 7 
नोचावचत्वंभजते निरमुणलाद्िियोगरुणेः ॥ 
इस रीति से अधिक माधुय्थे संपादक मलुष्य छीछा परमेश्वर की सदी 
शीमित है 
(४ ) प्रश्न यह है, कि 'अउतारों में जीच से अधिक प्रताप क्‍्यों६ ; 
१ याद विचार के देखो तो जीवों से बहुत ही विलक्षणता अवतारों, में 
हहै। पहले तो प्रगटता के समयही से दभुत रस उमग उठता है । 
श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही म॑ किरीट कुंडछादे से भूपित 
मार्वि दियाई । जैसा कि भा० स्क॑० १० श्र० ३ में छिसा ई-- 
तमड्ुतंवालकर्मयुजेक्षण चतुभ्जंशंखगदाद्युदायुधर्म । 
शीवत्सलक्ष्मंगलशोमिकोस्तुभंपीतावरंसांदपयोदर्सोभगम॥। 


व्याख्यान रत्नमाठा । २०९ 


महाहे वेदूर्यकिरीयकुण्डलत्विपापरिष्वक्ततहसकुन्तलम्‌ । 


उद्दामकाश्षयड्रदकंकणादिभिविरोचमान वसुदेवऐक्षत ॥ 
इत्यादि । जोर फिर आयः ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जिसकी गादि 
से अन्त तक सच छीलाओों का मदझुत रस न हो। जैसे मत्स्यका वढना, 
कच्छ का मन्दर धारण, वाराह का पृथ्वी का उद्धार, न॒र्सिहद का स्तम्भ से 
अगट होना, वामन का बढ़ना इत्यादि । जौर श्रीकृष्णावतार तो अदूभ्ृत 
ढीलाओं का भाण्डारदी है। 
ओऔर दूसरे चित्ताकर्पण रूप माधुय्य की पराकाप्ठा अवतारों में परम 
विलक्षण है। यह बात जीवों में होही नहीं सकती कि जहां खड़े हे वहां के 
तियंक्‌ पस्येन्‍्त चेतन तथा जड़ लता वृक्षांकुरादि पवश से ही स्ताम्मित 
हो जांय । और साक्षात्‌ होतेही सव के अन्तःकरण तदूप्‌ हो जांय । यह 
अपूर्ते माधुय्य और वशीकरण आकर्षण केवल प्रम्ु ही में है। श्री० भा० 
स्क॑० १० अ० २१ देखो ॥ 
(५ ) प्रइन यह है कि प्र्णावतार और अशावतार में क्या भेद है 
» वास्तव में तो बअह्मता की दृष्टि में सभी पृर्णावतार है, परन्तु जो अवतार 
उद्देश्य से हुआ ओर एकही अथवा थोड़ेद्दी उद्देश्यों का साधनकर 
तिरोहित हुआ वह मत्स्य कच्छपादि रूपवाला अशावतार कहलाता है 
और जो अवतार अनेंकानेक उद्देश्यों से इआ है तया असंझ्यात नाना 
लाला कर अन्ताहत हांता है पह एूणावतार कहछाता है ज॑ंपत॑ रामावतार 
कृष्णावतार । 
अीकृष्णावतार म॒ तो चाराआर स॒पृणता वबरसा पड़ता ] इधर 
बालकाला पूण, कौमार पू्ण, बरता पूण, दयापूण याहा अद्चुत श्गा- 
रशाद्‌ रसा का भा पूर्णवा ममगवान के पूणावतार हान॑ का अगट करता है 
पिरुद्ध धर्मोश्रयल्व भी परबह्म का स्वभाव है ऐसा शुद्धादेत का सिद्धान्त 
है, गौर अठीकिकता के कारण विरुद्ध धर्माअयत्व ही होसकता है यह 
सभी मक्तिकांडवाढों का आम्रह सिद्धान्त है सोही श्षतिं सम्मत भी है 
जैसे कि श्वुति-- 


११० व्याख्यान रत्नमाला। 


“अणोरंणीयान्महतोमहीयान” । 

“नमोहस्वायच वामनायचबृहतेच ॥ 

“नमोज्ये्ठप च कनिष्ठाय च।“तदेजतितम्रैजति” 

इस्पादि। विरुद्ध घमे भी कृष्णाइतार में भगवान्‌ ने पद २ में दिख- 

छात्र हैं। जैपते मशक्ति जोर अंग की कोमढता इतनी कि बच्चे की एंछ 
पकड़ते तो बचा खेच लेमाता । शक्तिमता इतनी की कि गोद 
धारण किया शेशवता इतनी कि अपनी कीड़ा में समस्त प्रज फो फँसायाी। 
और अमाणिकता इतनी कि केवछ अपने उपदेश के बल से इन्द्र पता के 
के गोवद्धंन पूजा करादी । एक समय ऐसे हलके कि यशोदा खिला रहीं 
और एक समय ऐसे भारी कि तृणावर्च को भी ठेपड़े । और अह् की 2 
क्षण एकत्व तथा घनेकत्व भी अपने स्वरूपही में दिखलाया और दिन 
जया चहल दिखाया इत्यादि किरुद्ध धम्माश्पल परबह्ठदी के कि 
हैं मो श्रीकृष्ण की पूर्णता के सूचक हैं ॥ 

“शो वहुस्यां प्रजायेय' यह अल की इच्छा है और भगवाद ने भी 
गस में प्रह्मा के आंगे.तथा श्रीद्वारका रनवास में एक से अनेक होगा रख 
छाया । यह भी पूर्णता के सूचक हूँ। परमात्मा अपनी इच्छा से अनेही 
में प्रपश्च का प्रादुभोव करते हैं यह अह्म की पू्णेशक्ति है सो भगवान्‌ करन 
भी दो वार तो यशोदा को मुखारविन्द में त्रिधुवन दिखाया था ॥ 

६ मक्ष यह है कि अपतारों के शरीर पांचमीविक हू अब 
झलोफिक 

आबवारों के ठीछा प्रकरण देखने से पांचमीतिक की भरता आर 
भीतिक अठोफिफ घम्मेद्दी अधिक मिद्ते है। जैसे कृष्णावतार के ने 
के समय चतुर्मुज रूप से दर्शन देना पुनः द्विमुन होना, इच्छामा् 
सम को निद्वित करना, पूतना ठणायत्तोदि बंध, काठीय मर्दनः गोव& 
नोद्ारण, रास में तया अञ्मा के सन्मुख नानारूप घारण, अन्तर्थाति मारी, 
टघादि, छुपकूपापीड़ नाशन, मजा सहित मथुग वातियों का ब्रकों है 


व्याख्यान रत्नमाठा । १११ 


प्राप्त करना, अजुन को विशरूप दरशन इत्पादि सहखशः ऐसे अदेकिक 
धर्म मिलते हैं, तो अब निष्पश्षपात होके परीक्षा करनी चाहिये कि यह 
दोनों प्रकार के धम्मे पांचवीतिक में सम्भव है कि अलोकिक | 

में । पांचभीतिक पापाण वनस्पाति आदि पदायों में ती जो ग्रुण नियत 
ह तो हैं वोह न बढते है न घटते हैं १ इन पदार्थों में नियत गुण उक्तत्वही 
शक प्रकार का छीकिकत्त है। और एक पापाण खण्ड भी यदि शुरुत्व 
श्यामत्व कठोरत्वादि यावत्‌ पांचनौतिक गुण विशिष्ट हों परन्तु देखते २ 
अन्तहिंत दोमाय फिर नानारूप से प्रगठ हो फिर सूक्ष्म बृहत्‌ आदि 
नाना आकार धारण करे फिर ज्यों का त्यों होजाय तो पूर्वोक्त लौकिक 
गुण रहते भी वह अछीकिकदी माना जाथगा जथीत्‌ लीकिक धर्म जी: 

क्लिक धपे के बाधक नहीं होते किन्तु एकप्ती अलौकिक धर्म हो तो अछी- 

किक्ता का बाधक होजाता है अडोकिक धर्म का ठौकिक धर्म बाधक 
होता ऐसा पामर छोगों में प्रसिद्ध हें कि कोई मरा हुआ पुरुष फिर 
कहीं देखपडे तो उसका रहृरूप आकार स्वभाव वोछ चाल सब पूर्वक 
हो तो भी दुग्ध होते के पश्चात्‌ फिर जाना यह एकद्दी ऐसा अवल अल: 

किक्त धर्म माना जाता है कि उसकी प्रेत भूत देव कह बैठने हैं। यह 
नहीं बिचारते कि नाना धर्म तो वेही पूववाले है. एक नया इआ तो 
क्या । अयोत छोकिक्रत्व का वाघक अलोकिकत्व है। सो कृष्णायतार 
में छीकिक धर्मरहतेसी अझोकिकताके प्रधान होनेते उन दोनोंका अछो- 
किकत्व ही सिद्ध होता है । कतिपय छौकिक् धर्म भी दिखलाना 
उस अलोकिकता का भूपण है दूधपण नहां।॥ कर दाकेकता पृवपक्षां 

ने जेप्ती समझी है वैसी नहीं है जेता श्री भा० स्क॑० १० 'ततोलमन- 

मद्जठमच्युतांशस' इस छोक मे सपष्टरी कहा है कि मनस्त/दधारः अयौत्‌ 

जैसे और ख़ियें उदर में गर्भधारण करती हैं वैसे देवकी ने-घारण नहीं 

किया किन्तु देवकी ने मन में धारण किया ऐसेददी जन्म समय में भी 

श्रीशुकायायप ने स्पष्ट कहा हैं कि 'आविरासीद' अयोत्‌ भगवान्‌ प्रगठ 

हुए । इसी से जाना जाता है कि भगवान्‌ ने जौर बालकों की तरह 


१ 


११२ व्याख्यान रत्नमाला । 


जन्म नहीं लिया किन्तु जैसे खम्मेसे प्रगठ हो नर्तिहववतार घारण किया। 
पसेही कीशल्या और देवकी के गर्म से प्रकट हो राम कृष्णावतार धारण, 
किये । और गौर होना, इयाम होना, बड़े होना यों सबद्दी धर्मे न होते 
तो अवतारदी क्‍या हुआ तव तो निर्मुण स्वरूपह्दी रह सो भेद यही है कि 
परम मह्ानारायण पुरुषोत्तम की तो यह महिमा हैं कि अपनी अध्याहट: 
शक्ति खखूप इच्छा से सृष्टि स्थिति संहारूप छीला करते रहीं ६ 
और वही भगवान्‌ वैकुण्ठनाय तथा शेपशायी स्वरूप से भक्तों का उम्र 
तथा जगत का पालन करते है । इनका मानव लीछापर आम्रह नहीं है 
किन्तु दिव्य विमा[ति तथा दिव्य लीला में विराजमान रहते है औ दा 
तार तो प्रधानतः म्त्युछोक में मानव छीढा के अनुकणण मी हे! 
सो कीमार पौगंडादि वयो भेद्‌ से रूप भेद दिखलाना और रो 
शोकादि तथा युद्धों में रुधिर क्षतरादि दिखाना मानव छी रे रे 
छ्ुघा पिपासा निद्रा आलस्य क्रोबादि भी मानवीला कई 
हैं। अछ्ु जब चाहते है तमी अपने दिव्प शरीर को अदिव्य कल 
आतिकवत्‌ दिखलाते हैं यह उन लौकिक शरीरों की अधिक 
किकता है। है 
( ७] प्रइन यह है कि इंश्वर अवतार लेते हैं इसमें गेगा 
प्रतद्विष्णुःस्तवते वीय्येंग छगोनभीमः छुचरोगरिषाः | 
यस्योरुपुनिषुविक्रमणेप्वपिक्षयन्तिसुवनानिविश्वों 
सू० सं० १ अ० २१ सू १५७४ मं० २ 
सृगवत मृर्तिद रूपथारी परमेइ्यर अपने पराकम से स्त॒वि को मी 
झोता है, पृथ्वी में विचरता दे ठर्तिहादि रूप से और कैलाश में शिवरूप 
निवास करता हुआ त्रिविकम अवतार में तीन पद्‌ न्यास चहुद 
सुबनों को कम्पायमान करता दे । | 
.- [4० ओ ऋण जफन धानिद्घेपदम्‌ ्ल् 
इद विष्णुविचकमे तर समृदमस्यपा * है. 
ऋण म्‌ं० इप्र० पे अ० म्‌० ५ 


जज कै 


प्रमाण क्या ! 


व्याख्यान सत्नमाला । ११३ 


अमरेश मिविक्रमावदारी वामन जी इस विश्व को उल्लंघन करते हैं 
हीन पग धरते हैं एक भूमि दूधरा अन्तरिक्ष तीसरा स्वर्ग में इन के चरण 
मे चतुर्दघश खुबन अह्ाण्ड सम्यक मन्तमूत होते हैं ॥ 
ख॑ ख्री लव॑ पुमानसि त्वं कमारों उतवाकुमारी। 
लंजीणों देडेनवंचसि स्ेजातों भवतिविश्वतोघुखः ॥ 
अथव्‌ काू० १० अ० 8४ सग् रछ 
भगवन्‌ ! आपही भारती भवानी श्रीरूप वा मोहिनी रूप अवतारों 
से स्री रूप हैं तथा परशुरामादि अबतारों से पमान्‌ हूँ वामन अवतार से 
कुप्रार है वा सनत्कुमारादि रूप से, और वेष्णवी दुगादि रूप से कुमारी 
है भंग आपही बृद्ध बरत्मण रूप होकर दृण्ड करके (वश्वत्ति ) गमन करते 
हो आपही कृष्णावतार में विश्वरूप होके प्रतीत होते हो ॥ 
इस मन्त्र में सबही इतिह!स पुराण प्रतिपाद्य अवतारों की सूचना की 
है इस कारण यह मन्जही सबका मूछ है । अब रामावग़र को सुनिये । 
भद्रो भद्रया सचमानआगात्‌ स्वसारंजारों अभ्येतिपश्वाता 
सप्रकेतेयमिरमिवेतिएन्रशक्निवरण रो भराममस्थात्‌ ॥ 
सामवद उत्तराचक ३०५ अ० २ ख० १ सू० 
भद्र राम भद्रा सीताजी के साथ अगट हुए, तब जार रावण ने ऋषियों 
के रुधिर से उत्पन्न होने के कारण अपनी भामिनी की समान जानकी 
को दरण किया पीछे अन्तकाल में क्रोध से प्रज्वकित रावण ने सन्म॒ुख 
होकर कुस्मकरण आदि के जीवात्माओं के साथ श्रीरामजीकी सामीप्पवा 
को पाया ॥ 
हँसः-शुचिपद्धस॒रन्तरिक्षसद्धोता वेविषदृतिथिदुरो णसत्‌ 
तृपद्ररसहतसत्त व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा आइजा 
ऋऊऋते इहत्‌ यज्जु ० अ० ३० में” २७ 


< 


११४ व्याख्यान रत्नमाका । 


बह भग्वान्‌ ( हंसः ) अहड्ढार हारी शुचिपत्‌ ] आदित्य रूप । 
दीप में रहने वाले [ वछु ] मनुष्पों के प्रवत्तक [ अन्तरिक्षसत्‌ ] वायु रुप 
से आकाश में रने वाले [ होता ] देवताओं के जाहान करने वोह 
( वेदिपत ) आगे रूप से वेदीम बैठने वाले ( मतियिः ) आतियिं रुप में 
सब के पूजनीय [ दुरोणसत्‌] आइवनीय से यत्ञ में चैठने बाछे [ एपव 
रामझ्ृष्ण वा भाण रूप से मलुष्यों में होने वाले [वरसत्‌ कहे 
स्थान क्षेत्नादि में बैठने वाले ( ऋतसत) यज्ञ वा सत्य में स्थित होने वी 
[ व्योमसत्‌) मण्डलरूप से आकाश मं स्थित होने वाले [ अब्जा 
मत्स्यादि रूप से जल में होने वाले [ गोजः ) पृथ्वी मे चतुर्षिंध मृत प्र 
रूप से होनेवाले [ ऋतजः ] सत्य में होने वाले [ अद्विजः ) पापा मे 
मारते और अमिरूप से होने वाले वा मेघ जरू रूपते होगेवाले (कह) 
महान परनत्नह्म हो ॥ 

इस एकट्दी मन्त्र में अवतार और मूर्ति में भगवदाराधन से छुठ हिंद 
होता है, तथा और भी बहुत से मन्त्र हैं जिनसे राम कृष्णा; के चार्ज 
स्पष्ट बिदित होते हैं बिस्तार के भय से केबल थेड़ेदी लिखे है ॥ 

इस विषय में हम अपने पाठकों को एक दृष्टांत भी घुनाते है: 


एक राजा ने अपने मन्‍्ध्री से यह प्रइन किया कि ईश्वर स्रय 
क्यों रेता है! भक्तों के काये के निमित्त दूसरे देवताओं मा हि 
देंदेनी चाहिये उनके द्वाराही कास्थे होजायगा । मन्‍्ली ने कई ॥%4 
उत्तर में छुछ दिनों में दूँगा, राजा ने कहा अच्छी बात है; वर कु दी 
राजा के छोटे पुत्र की सूरत की समान एक मोम की मूर्ति बतवारः मोर 
राजकुमार को कुछदेर पहले राजा ने जो पोशाक पहरे देखा था, की 
पोशाक उप मोम के वाहक को पहराकर घाय से कहां कि जित्त 
हम और राजा दोनो। नावपर जछ विद्दार करने को 7 


उस समय तुप इस वालक को ढाना । ठीक डसी समय पए जय कि सो 


बर में राजा और मनन्‍्त्री नाव अचबेठे विहार कम्रेयेघाय उस श्र 
चाढक को छेकर आाई। राजा ने मन्‍्त्री से कहा इमारे परशको " 


व्याख्यान रत्तमाला | १५१७ 


सन्‍्तरी ने नाव किनारे करके घाय के वारूक को लेलिया, आए चतुणाई 
मल राजा को देते तमय उसको जछ में छोड़दिया । ज्योंही बालक जल 
भ गिरा कि राजा साथमेंही उसकी निकालने को कूदे । तय साथ में 
माह भी कूदे, ओर राजा तथा बालक दोनों को निकाला । बच राजा 
कृत्रिभ वारूुक को देखकर लज्जित और ऋोषित होकर मनन्‍्त्री से चोटे 
कि यह क्या ? त्व मन्‍्न्ी ने कहा महाराना ! इतने मल्लाद पेरेये 
आदिकों के होते भी आप स्वयं क्‍यों कूदपड़े । राजा ने कहा पुन्र 
स्नेह के कारण में किसी को पुकार न सका खबंही कूदूपड़ा ।॥ तब 
मन्त्री ने कहा इसी प्रकार इंश्वर भी भक्तों के स्नेह के कारण स्वयंद्ी 
जाता है उसे आर गे कहने का अवकाग कहाँ ! यह उसी प्रइन क्ग 
उत्तर हे जो आप ने पूँछा या कि ईशर स्वयं अवतार क्‍यों छेता है 

राजा यह सुनकर मौनहुप्‌। अब इस विषय में हम अधिक लिखना नहीं 
चाहते कारण कि बुद्धिमान्‌ को इशाराही काफी है ॥ 

विद्यावारिधि पं० ज्वालाभ्साद मिश्र 





॥ मूत्ति पूजा ॥ 
वंशीविश्वपितकरात्नवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणविम्ब- 
फरलाघरोष्टात्‌ ॥ पूर्णेन्दुसुन्द्रसुखादरविन्दनेत्रात्‌ । 
कृष्णात्परं किमप्ितत्त्वमई न जाने ॥ 


इस समय भारतवर्ष में एक बड़ी कठिन समस्या उठ खड़ी हुई हू 
जहां देखो वहां इस वात की चचों रहती है कि प्रतीक उपासना नहीं है 
जिसकार का अतीक में पूजन नहीं होसकवा । आजतक डंसाईं सुसल- 
मानादि कई एक विधर्मियों के इस घमेपर इसी विषय के आक्रमण होते 
' रहते ये यर्याप मुप्ततमान मी मऊ़े में संग अस्वत फो बोसा देंते, ईसाई 


१९६ व्याख्यान सत्नमाठा | 


रोमन कैंयलिक ईसाकी मूर्ति पुजते दूसेरे सठीव का चिद्र छगाते बाइविए 
चूमते अन्थों के आगे शिर नवाति इत्यादि सबकुछ करके भी बेदिक 
धर्मांवडम्धियों को मतीक उपासना में कदाक्ष करके ये, पत्निम 
की भर मुख करके हो निमाज पढ़ना क्‍या परकदिशी उपातता नही 
३१। अस्तु इन बातों से कुछ भी हमारी हानि नहीं थी, कारण रि 
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जिनका हमारा व्योहार देश धर्म एक नहीं उनकी वा से हमारी ई2 


भी क्षति नहीं थी, परन्तु अब थोडे समय से एक दयानन्‍्दी पन्ध चहा 
है, उसकी भी यही घोषणा है किअतिमा में भगवत्‌ का अर्चन बर्ि 
सिद्धान्त नहीं है कारण कि इखर का कोई आकार नहीं है यद्ाते उप 
सना बिना आकार के नहीं होसक्ती है, यह सिद्धात्त के कारण 
चेदान्त दुशन में छिखा है कि ( अरह्महश्रित्कर्पात, व्या? ) अर्षोँ 
अतीक में ब्ह्मर्व्ट करनी, बिना इसके उपासक किसके सर्मो 
उपासना करे, और सम्पूणे यह मूर्तिमान जगत्‌ अपूर्त को किए के 
जानसक्ता है कारण कि वह मन वाणी का विषय नहीं है, यदि है 
हम यह कई कि वह सर्वथा निराकार है अनीह है तो इस ] रा 
साकार जगत्‌ किस मकाए हुआ है, कारण कि जो सर्वया कुछ नहीं है 
से कभी कुछ नहीं होता है परन्तु ईश्वर ऐसा नहीं वह तो“ 

अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌ उपनि० । नमी हा 

चे वामनाय च ॥ यज्ञ ० ४ 

अर्थात्‌ अश से अण और महान से महान है उत्त बड़े छोटे के मं 

मित्त नमस्कार है और दूसरे उपनिपद्‌ भी कहते हैं कि [ ह ई श 
रूपे मत्तेआामृतेशत ] इखर के मूर्त अमूर्स दो रूप हैं और उपाए 
( सपस्यंगात्‌ के मन्त्र में उसको भकाय कहकर भी वेद: सयम्पू कट 
तथा दूसरे स्थान में भी बेददी कहता दे कि- 


प्रजापतिश्वरतिगर्मेडन्तरजायमानोवहुधाविजायतें हा 


अयथांत्‌ प्रजापति गर्म के अन्तर विचरण करता इमा अजाय+ 
भी अनेक मकार से प्रकट होता है; और अवतार प्रकरण में उसके 


व्याख्यान सत्नमाठा । १२१७ 


अज्तार प्रतिपादन करके हैं, तो इस समय जो प्रतिमा निर्माण की जाती 
है बह सगुणभक्ष की है उपासना के फ प्रदान को ही वह स्वयम्भू है।और 
संप्तारी पुरुषों से बिलक्षण रूप होकर वह दिव्य शरीर से प्रकट हो भक्तिर्स- 
को पूर्ण करता और उपासकों की परछोक गति सुधारता हे। ध्यान रहे ! 
कोई निराकार वस्तु बिना साकार हुए कार्य नही करसकती जैसे अप्रि का- 
छादि सन स्थानों में व्याप्त भी है परन्तु विना प्रकट हुए जराने को समर्थ 
नहीं है, जगत्‌ मे बेद्‌ मय्यांदा स्थापन को अभु ने अकद दोकर जनेक 
छीछा करी, भक्तजन उसी अवतार की प्रतिमा को बताकर भक्तिभाव से 
अर्यन करते है, पत्थरकी प्रजा कोई सनातनधर्मी नहीं करता याद पत्थरकी 
पूजा करता तो पत्थर की रहुति भी करता कि, हे पत्थर | पहाड़ से तुम 
आये कारीगर ने तुमको गढा है इत्यादि परन्तु हम छोग तो सूर्ति म॒ उस 
को “नमोस्त्ग्नन्ताय सइसमूतेये” आदि स्तोत्न पाठकर ईश्वर का अचेन 
करते है, मूर्ति कभी बनाये से नहीं वनती तोड़े से नहीं टूटती, वह नित्य 
सिद्ध हैं। एक ठोटे पत्थर के खण्ड में कारीगर कपा नहीं निकाछ लेता ? 
सभी कुछ निकाठसक्ता हैं परन्तु जो आवरण सूर्तें को घेरे हुए है केबल 
उनको ही अछग करता है मूर्ति पर तो हाथ भी नहीं रूगाता और याद कहो 
कि गति तोड़ी जाती है, ट्रग्जाओो उसके खाण्डित होने से उपास्य देव तो 
नहीं टूटता, हम दूसरी आकृति में उपासना करगे कारण कि वह सर्वव्या- 
पक ६ यदि कहो माता पिता चैतन्यादि में क्‍यों नहीं पजते तो इन चैतन्य 
शरीें में इंववर के सिवाय काम कोधादि भी व्याप्त हैं जोर मूर्ति मं तो केवल 
जहा ही व्याप्त है, इस कारण यह निर्विकार उपासना है, जैसे क, ख, ए, 

नी, सी डी, अलिफ वे, ते, से इत्पादि जो शब्द हमने एक जाकार में 

कर हिए, है. रा कोई बडे एक जछरी ये. चताओेर रो रुपए कोई चता सत्ता 

है कभी नहीं और ( क ) ऐसा लिखने से क्या कभी जोई विद्वात्‌ यों 
कहईंगा कि कागज के ऊपर स्याही का कुछ चीत मकोड़ा है कमी नहीं 

चलिकि देखतेही कह उठेगा कि 'क' अब कहिये कल्पित अक्षरों से लिखी 

हुईं चिट्ठी मनका सय भाव प्रगट करसकती है या नहीं जब करसकती है 
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हम ॥ 

तो अह्म जो सरईब्यापक है उप्तकी मूर्सि में उपासना क्यों ने इमरे मनोख 
पूरा करेंगी, नैसे विद्वानकों वह अक्षर 'क' दीखता है टसी प्रकार भर्क 
उपासक को मूर्ति अह्म रूप दीखती है जैसे मूखे को अक्षर चीत मरी 
दीख़वा है इसी श्रकार सन्नानियों को पत्थर दीखता है, निराकार कही 
हुए आज कल के असम्य पाखण्डी निन्‍्दा में रत रहते है और तार 
उपासक मंदिर के दर्शन फरते ही 'जयराम-नारापर्ण' आदि नाम उब 
करते और वहां इंडबर की विशेष सनल्निधि आदि मानकर दुष्कर्म से बचे 
हैं। तथा अवतासादि की प्रतिमा देखकर उनके चरित्र स्मरण का गई 
होनाते हैं, जो भगवदाराथन मूर्ति में नहीं करते उनसे पूछो कि तुम भरती 
मा बाप का फोटो देखकर क्यों उनका स्मरण करते हो और करों बा 
के नेत्र आंध्रुओं से डबडवा जाते हैं, साफ कहना चाहिए कि वेई कागज 
और स्याही है तथा दयानन्द सरस्वती जो एक साधारण पोडेत ईगी ।' 
उसकी तसबीर समाजी क्यों बँटवाते हैं क्यों नहीं उसे कागज भरे स्घारी 
समझते । पर यह तो सब कुछ किया परन्तु जहां कहीं ईख़र की 
आग वहां गिर दिला उठ धन्य है नाम उच्चारण भी तो वाणी का रो 
६ अकार भी एक प्रकार से लिखा जाता है और उससे ओंकार हीं की 
होता है, अब यद्द वो युक्तिसंगत होगया कि झू्ते से ईचरी का 
है, अब यह देखना दे कि वेद में कहीं ईश्वर की सावयव मोनकर ख्ि 
की हैं वा नहीं तथा उसको प्रतिमारूप लिखा है वा नहीं तवप्रवम क्री: 
कासीत्‌ प्रमा प्तिमा कि निदान नमाज्यकिमासीतसारे 
धिः । कआसीच्छन्दः किमासीत प्रउगंकिसक्थयदेवारे 
वादेवमयजन्तविश्े। ऋ० अ० ८ अ्‌० ७ मं? 3८९ 

सबकी यथार्थ ज्ञान वृद्धि कीन है और मतिमागरतें कीन हैं और जा 
का कारण कौन है और छूत के समान सार जानने योग्य कौन कैमरे 
दुःखों का निवृत्ति कारक और आनंद युक्त औीति का मारा परिधि 40 
कोन है और इस जगत्‌ का प्रष्ठावरण कोन और स्ववन्त्र वस्ठ और सह 

, + करने योग्य कौन है यहांतक वो इसमें मइन हैं, अन्त में सबका उत्तर 


व्याख्यान सत्नमाला । शहर 


है कि जिए परमेश्वर मूर्ति को इन्‍्द्रादिकोंने पूना की है पूजते है और पूजेंगे 
वोह परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत में स्थित है ओर वोही सारभूत घृतवत्‌ 
स्तुति करने के योग्य है वो अब कोई नहीं कहसकना कि मूृत्तिपूजन वेद में 
नहीं है क्योंकि यह ऋग्वेद का मन्‍्त्रही कहता है कि बोह मातिमारूप है 
बस यही अये है कि उम्र परमेश्वर की समान कोई नहीं है भीर देखो-- 
अरंदासों नमीडुपेकराण्यह देवायभूर्णयेड्नागः 
अचेतयदवचितोदेवो5अग्यों गृत्सरायेकवितरोश्नाति 
ऋ"ण मं० ७9 अनु० ५ सूक्त० ८६ म० ७ 
मन्जार्थः-भनागा छह भूणये मीहुपे देवाय जरं कराणि दासोत दासहव 
निपिद्धाचरण वर्जित में दासवत््‌ देव के अये अरंकार करता हूँ ( भूणये 
मीहुपे ) वो देव बहुतसी घन की वृद्धि करनेवाले हे जेसे स्वामी का 
सेवक सक्‌ चन्दन बखादि से अलड्भार करता है तद्वत्‌ में भी बहुत धन 
देनेबाडे देव को अलड्भार करता हूँ इस मन्त्र में दास की उपमा अई शब्दार्थ 
करता को दीगई है और दास शब्द से परे नकार है तिससे उपमार्थ भे है 
इस मन्त्र में देव को अल्डएर करना लिखा है. ओर बिना समीप हुए 
अढड़ार नहीं होसकवा समीपस्थ होना उपासना से युक्त है और निराकार 
में अलड्वारदि करना असम्भव है, इससे प्रतिमारूप आधार में ही देव 
परमात्मा के अलड़ारादि है और उपासना भी तभी होसकती हैं [ प्रश्न ] 
इस मन्त्र में तो आचार्योदि देवता मानकर उनका अछड़ार कहा है 
कुछ प्रातिमा में अल्ड्रार नहीं कहा ( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रविंदी 
देती है (अचेत यदचिते देवो अस्ये ) स्वामी देव अचेतनों को चेतन 
करता है अपने जीव रूप से प्रवेश करके ( रायेग्रत्स कविवरों जुनाति ] 
इस प्रकार धन की प्राप्ति के अर्य आण के भी प्राणरूप देव को अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ [ जुनावे ] आश्रय करता है. इस मन्त्र में गरतिमा में परमेश्वर 
यूजन की काम्प क्रेता प्रतीत होती है । इन वेद के प्रमाणों से यह सिछ 
हुआ कि वह श्ट्गार कियाजाता और जगत की प्रातिमा है, शतपथ में भी 
लिखा हे कि 
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अयथेतदात्मनः प्रतिमामसजयज्ञम। श० प०११ १८, 
यज्ञो वे विष्णु: इति श्रुतेः | हे है 
उसने अपनी प्रतिमा प्रगट की जिसको यज्ञ कहते हैं ( सहस्तस्य प्रतिमाह 
यजु० ) हे ईइयर ! भाप सह्सो की प्रातिमा हो तथा “ याते रुद्र शिवा 
तनुः यजु० ” झीर “बाहुम्यामुततेनमः ” हे रुद्र | जो आपका कल्प 
कारी शरीर है तथा आपकी झुजाओं को प्रणाम है, रुद्राध्याय में बी 
भी अनेक मस्त्र ऐसे हैं जो शिव का पूजन कम्ते है ( विंटिमने गिर) 
इन दो पदों से बेलपत्र के धारण करनेवाले पर्वत पर शग्न करने वह 
यह सपथट ही है, इत्यादि इन्हीं अमाणों से मार्च में मगवत की आर 
स्पष्ट है परन्तु और भी कहते हैं पाणिनि का सूत्र है ' जीविकार्ये चापप्पे 
॥५। ३ । ९९ कनो छुकू स्यातू, अथोत्‌ जो अतिमा जीव है 
निमित्त हो पुजारियों की जीविका जिससे चलती हो और वह वेची ने 
जाव वहां कन्‌ प्रत्यय का छोप हो इस पर भाष्पकार ने शिवः स्कत्ः 
आदि उदाहरण दिये हैं इस से स्पष्ट है कि शिवके कहने से शिव 
पूजनीय मूर्ति होगई, यही बात यहां भी छगती है। “ नमः शिवाय 
शिवतराय च यज्भ० पृजनीय भिव के निम्मित्त प्रणाम है जन कि उत 
प्रतिमा है, उसने अपनो ग्रातिमा प्रगट की इत्यादि प्रमाण विधयमान है 
तव फिर किसी अकार भी मूर्ति में आराधना अठुचित नहीं । ईते दः 
प्रसंग अज्ञाता एक मन्त्र उच्चारण करते फिरते हैं भिप्त में वह के 
'के प्रतिमा पूजन का निपेथ है- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाममहद्य॒शः | यड: 
उसकी ग्रातिमा नहीं जिसका नाम बड़े यशवाढा है, इस मन 
प्रतिमा शब्द का अर्थ मूत्ति का नहीं दे कारण कि ऊपर से ईशर के 
अनन्तता का गरंग चछा आता है यहां उपासना का मकरणही में दै 
याद उपासना प्रकरण में आता तो कथित मृत्तिका अर्थ आमी जाती! 
पर उपासना में तो अम्रि चन्द्र स्योदि भी उसीको छिखा है जैसे ( तदेग! 
ऐिस्तदादित्यसतद्रायुस्तदुचन्द्रमाः ). जाग आदित्य वा चस््मा वही रे 
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बे 


फिर प्रतिमा में क्‍या रहा यहाँ तो उसका यह अर्थ हैं कि उसका 
“उपमान कोई नहीं प्रतिमा में अचेन का निर्षेध नहीं है कारण कि 
इसी मन्त्र में आगे 'हिरण्यगर्भाइत्मेप”/ ऐसा पाठ है अथोत्‌ वह 
हिरपगर्भ, जब दिरण्यगर्भ अद्मार्य पही है, फिर अकार में सन्देह 
क्या है ९ इस से इस मन्त्र से निषेध नहीं जाता याद प्रातिमा का निपेध 
होगा तो 'भ्राक्षणोरप झुखमासीत! जोर सम्बत्सरस्थ आतिमासि । और 
जाहाण वाक्य शब्द म॑ विरोध आधेगा इससे वहां अर्थ उपमान का है 
कारण कि उपासना का प्रसज़ नहीं है यदि प्रतिमा का अर्थ यहां शत्ति 
का करोगे तो यह निषेध किस प्रकार का है क्‍या उत्तकी थ्रतिमा थी 
जिसका ईश्वर ने निषेध किया इससे यहां उपनाम का अये है। उसको 
धूप, दीप, चन्दन, पुष्प चढाय हम अपने हृदय का भाव प्रगठ करते हैं 
जैसे अभी महारानी की जुबली में सर्वत्र रोशनी की गईं जिले के हाकिम 
महारानी के स्थान में सत्कृत किए गए नजेरे दिखाई गईं महारानी को 
इसमें से किसी बातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण कि सब उसी 
का है; परन्तु अपनी भक्ति दिखाने को सब ने मेंगादे दे अपने हृदय 
का उत्साह प्रूणे किया इसी प्रकार हरिपूजन में हम सच अपने हृदय का 
भाव प्रगठ करते है वही स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर पाप दूर करता है 
यह बहतही संक्षेप से लिखा हे इतिहास पुराण में तो उपासना की कमी 
नहीं है ओर ( तमितिहासइच प्रुराणल्व इति अथवें० ) अथर्व वेद में भी 
इतिहास भौर पुराण का प्रमाण मिलता है तव भगवत की पूजा वेद 
बिदित होने में सन्देह नहीं विशेष विस्तार दूयानन्द्‌ तिमिरभास्कर में 
देखना चाहए वाल्मीकि में लिखा है क्ि- के 


एतलु चश्यते तीर्थ सागस्त्य शह्त्तनः १ 
सेतुबंध इति ख्यातं नेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्पविर्ध परम॑ महापातकनाशनम्‌ । 
अच पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्धिभु 


श्रर व्याख्यान रलमाला। 


* बर्थाद हे जानकी ! महात्मा सागर का यह सेतुबन्ध तीथे दीखता ड्ै 
जो ब्रिछोकी में पृजित होगा, यह परम पवित्र जोर महा पाप दूर करने 
वाला है पृ काल में इसी तीर्थ पर | मेरे स्थापन करने से] विश 
महादेवनी ने मुझपर कृपा की थी । जागे उत्तरकाण्ड में भी 
लिखा है कि- 

कप हर 
यत्रयत्र स यातित्म रावणों राक्षत्रेख॒रः। 
जाम्बनद्मय॑ लिए तम्रतत्रस्म नीयते ॥ 
वालुकावेविमध्ये तु तिल 38% ९8५ । 
अचेयामास गन्पेश्व पुष्पेश्वामृतगन्धिमिः ॥ 
अथांद रावण राक्षसेश्वर जहाँ जहां जाता था वहां वहाँ जाम्बूनद मय 
लिज् साय जाता था ॥ १॥ रावण उप्त लिह्न को वादूकी बेदी के मध्य 
में स्थापन करके अस्त गन्बवाले पुर्पों से पूजन करता था ॥२॥ 
इत्यादि बहुत स्थानों में मृत्ति पूजन विद्यमान है, केवल दिश्द्शन मात 
यहां लिखदिया है ॥ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालामसाद मिश्र. 
ऐ श्राद्ध ॥ 
ज्ञातंकाणभ्ुजं मतंपरिचितेवान्वीक्षिकीशिक्षिता 
मीमापाविदितेव सांख्यसरागियोंगे वितीर्णामतिः ॥ 
वेदान्तःपरिशीलितः सरभस किन्तुस्फुरन्माधुरी 
धाराकाचननन्दसूउमुरलीमचित्तमाकपंति ॥ १ ॥ 
जब तक इस भारतपर्ष में वैदिक कर्तकाण्ड का यथावत्‌ संचार था वें * 
तक किसी सरकार की वैदिक कर्म में घड्ठा नहीं थी, पर जब से वह किया 


छूटगई तथ से भिन्न २ मकार के सन्देद झोनेलगे, उनमें से आजकर्ट 
शक यह भी मइ्य उठनेलगा है कि थद्ध कर्म वेदिक है या अरदिर् 


व्याख्यान रत्नमाला ) श्श्र 


और बह किस कर्म का नाम है, और पितरों के उद्देश्य से जो किया जाता 
है तो वह जीतों के निमित्त किया जाता है या मरों के निमित्त किया 
जाता है और किस मकार पहुँचता है आन इन्हीं कितनी एक वातों की 
मीमांसा करनी है जिप्त समय हम श्राद्ध को विचारने बेढें तो पहले 
इमको यही सोचना चाहिये कि श्राद्ध का उद्देश्य क्या है! तो यहीं 
कहना होगा कि 'श्रद्धपाक्रियतेतच्छाद्म! गर्थात्‌ पितरों के उद्देदय से 
जो श्रद्धापृवंक कियाजाय उस को श्राद्ध कहते हैं जब पितरों के उद्देश्य 
से करने का नाम शाद्ध है तब यह वैदिक कर्म है या नहीं इसका 
निर्णय फरते ह ॥ 


मातदेवोभव पिल॒देवीभव आचायदिवोभव ते० ॥ 
देवपितृकायीभ्याँ न॒प्रमद्तिब्यम्‌ तेत्तरी० ॥ 
अर्थात्‌ माता पिता आयाय की उपासना करनी चाहिये देवता और 
वित्‌ कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
कुर्यावहरहःश्राद्धमन्नाबेनेदकेन वा । पयोमृरूफुलैवापि 
पिठभ्यः प्रीतिमावदन्‌ ॥ मनु० अ० हे छो० ८२ 
एकमप्याशयेद्विप्ंपिन्नर्थे पांचयज्षिक ॥ 
पितरी से श्रीति चाहने वाला तिरछ यव इन करके जीर पय मूल फू 
जल इससे श्राद्ध करें, पितर के अथे एक जाह्मण को मोजन करांपे। 
आयन्तुनः पितरः सोम्यासो5पिष्वात्ताः पथ्िमि्देव- 
यानेः यजुः १९। ५८ ॥ 
सआग्नि कर्म को प्राप्त हुए हमारे पितर देवयान भागे से जावे। यजुर्वेद्‌ । 
इन मन्‍्त्रों से यह स्पष्ट अतीत होगया कि पिठ कर्म बैदिक है, इसी 
के विस्तार में और भी चहुत से मन्त्र हे । अब इस वात का विचार करना 
चाहिये कि यह जीतों के निर्मित्र है वा मरों के । इसमें नीचे लिखे वेद के 


चर 


मनन अमाण देए जाते हैं । 


० 


शरद व्याख्यान रत्नमाला [ 


येसमानाःसमनस/पितरोयमराज्ये तेप॑छोकः स्वधानमो 
यज्ञोवेवेषुकत्पताम्‌ | अ० १९ मं० ४५ 
जो सायेण्ड मतस्वी पितर यमलोक में है स्वधा नामक अन्न उन 
इृष्टिगोचर हो पित्यत्न वघु रुद्र आदित्य देवताओं में वास करो 
येसमानाःसमनसोजावाजीवेषुमामकाः । 
कल हु ्रीमे | ॥७७ 3३०५. ... 
तेषांश्रीमियिकल्पतामस्मिछोकेशतंसमाः ॥ ४६ । 
जो प्राणियाँ के मध्य समदर्शी मनस्वी हमारे सपिण्ड पितर है उनके 
धन सम्पत्ति सौ वर्ष तक हमारे पास निवास करो ॥ ४६ ॥ 
द्ेसतीअश्वणवम्पितणामहन्देवानासुतंमत्यीनाम्‌ । 
ताभ्यामिदंविश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मातरथअ ॥०9५॥ 
प्रजापतिऋंषिःनिष्डुप्छन्दः देवयानपितयानमा्गेद्विते 
भने मनुष्यों देवताओं और पितरों के दो मागे को सुना जो कि स्वर्ग 
और प्रथिवी के मध्य वत्तमान हैं यह क्रियावान विश्व उन देवयान पिठ्यान 
मार्गों से जाता है उन मार्गों के लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ४७ ॥ 
उदीरतामवर उत्तपरात्‌ उन्मध्यमः पितरः सोम्यासः 
अधयश्युर्काऋतज्ञास्तनाइवन्तु पितरोहवेषु ० 
मं० हि | ७0 अआ्‌० धु स्र० पु सं० की । 
जो पितर अबर जात पृथ्वी में स्थित हैं वे ऊपर गमन करो और जी 
स्वर्ग छोक में स्थित हैं वे अच्युति रहित होगे, अथग् अधिकाड 
क्षीणता से मुक्त होवें और जो मध्यस्थान में स्थित हैं वे उत्तम ठोक 
« का आश्रय करें, वे फितर सीम्य हैं, अयांत्‌ कर््मे में अंगमाव की 


होकर सोमफो सेपादन करते ६ जौर स्थूछ शरीर को त्यागकर प्राणमा्त्रे 
प्र्तिवाले हैं ( अब्कः ) अर्थात्‌ शज्रभाव रहित ययावत्र्‌ सत्य वा यह के 


व्याझपान रत्नमालछा । शर५ 


ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन स्थान में आगुमन करो, माध्यमिक यम है इस 
कारण पितरों को माध्यमिक ही मानते हैं क्योंकि यमराज मध्यस्थान में 
स्थित हैं और तदजु॒वतीं पिदर भी मध्यस्थान में स्थित हैं, यम को पिलृ- 
राज्य होने में नीचे लिखा मन्त्र प्रमाण हैः- 
वैबस्व॒त॑संगमर्न जनानां यम राजान॑ इविपाडुवस्य 
ऋ" मं० १० अ० १ सू5 १७ मं० १ 
प्राणीमान्र का यम के प्रति गमन होता हे तिस यमराज को हवि से 
परिचरण कर । 
ये अभिष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्येदिवःस्वचयामादयन्ते। 
तेभ्यःस्बराड्सुनीतिमेतां यथावशन्तन्वंकत्पयाति ॥ 
यज्जञु० अ० १९ म्‌० ६० हे 
जो पितर अग्नि से दग्ध हुए और््वेदेहिक कर्म को ग्राप्त हैं और जो 
पितर अग्नि में दृग्य नहीं हुए अर्थात्‌ इमशान कर्म को प्राप्त नहीं 
किया छोर स्वगे में अपने कर्मापामित अन्न से तृप्त रहते हैं जिस कारण 
इंश्वर उन पितरों के लिए इच्छानुसार इस आणपयुक्त शरीर को 
देता है ॥ ६० ॥ 
पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाःपुनन्‍्तु 
प्रपितामहाः पविनेणशतायुपापुनन्तु मापितामहाः एन- 
न्तु प्रपितामहाःपवित्रेणशतायुपाविश्वकर्मायुव्यैश्नवे । 
यू० अ० १९ म० ३७ 
सोम के योग्य पितर पूर्णायु के दाता पविम्मा से मुझको शुद्ध करो 
पितामह सुझ को पविन्न करो, प्रपितामह पित्त करो, पिवामह पूर्णायु के 


दाता पवित्रतासे घ्तकों झुद्ध करो, प्रपितामह शुद्ध करो, पूर्ण आयु 
को प्राप्त कहे । 


शर5 व्याख्यान सत्वमाला | 


येनिखातायेपरीष्तामेदग्धाये चोद्धृताः । 
स्वास्तानमआवहपितन्दविपेअत्तवे । अथवेकां ० 
१८।०२५म० ३४ 
हे अपने | जो पितर गाड़े गये जो पड़े रहे जो अम्ितते जलाये गये जो 
उदड़व [ फेंके गये ) है उन सवफो इवे भक्षण करने की सम्परू 
प्रकार से लेजा । 
यास्तेचानाअठ॒किरामितिलूमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्तेसन्तुविभ्वीअभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्‍्यताम्‌ ॥ 
अ> कां० १८ अ०। हे मं? ६९॥ 
जो में तिछ मिश्रित घान यह जल सहित देता हूँ वह इस मृवक को 
सुख कारक हो और राजा यप्र इसको माने ! 
अब यह वात तो ठीक द्वोगई कि रूतकी के निर्मित जो काम किया 
जाय उपका नामु क्षाद्ध है अब यह' विचार है कि वे पितर किस हे 
स्थान भे स्थित है तब यही निर्णेय वेद के अनुप्तार करते हैं 
अथन्रयोयावकछोक। मनुष्यलोकःपितृल्लोको देवकोकइति 
ह श० १४। ३ । २४ 
तीन भोग भ्ृमियें हैं ममुष्यलोक, पिदछोक, देवकोक इनमें जीव 
कम्में के अनुसार प्राप्त होता है । और केवल निपिद्ध कम्म का कत्तो 
जीव नरक को ही भ्राप्त होता है [ विधृष्व॑ंभागे पितरों व्तन्ति सिद्धान्त 
शिरोमणी ] अथोत्‌ चन्द्रमा के ऊध्वमाग में पितरों का निवास है, जब 
कि यह वात्तों रुद हुईं ठो सन्देंह नहीं रहा, किन्तु और भी समाण 
लिखते है । 
स्वया पिठभ्यः पृथिवीपक्षय:स्वधापितृभ्योन्तरित्षपदनः 
स्वथापितृभ्योदिविषद्धयः । अथर्व 


| 


टूल अमन 


न्स््ट 


'अ, 
कसर 


पिला 


व्याख्यान रत्नप्राला । श्र्७छ 


इन म्रमार्णों से परथिद्ती अन्तरिक्ष क्षोर स्वगेछोक में भी पिवरों की 
स्थिति लिखी है, अब यह विचार करना चाहिए कि बितरों को हमारा 
दिया पहुँचता है. या नहीं, या सब फोई अपना दियाही प्राप्त करते हैं 
और पहुंचता है तो केमे (श० १४।७।२। ७। में लिखा है कि 
( यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पयते ) जो यह पुरुष कम्म॑ करता है उससे 
आपुर्व उत्पन्न होता है जोर वह अपूर्वदो कत्तों को फल प्राप्त कराता है 
और उस्त अपू्ष फे साथही यह जीव परठोक को गमतन करता है और 
साय॑ प्रातः जो हवन में भाहति दीजाती है उनका सृह्म भूत परिणाम 
अन्त/फरण में हर्ष उत्पन्न कृप्ता है, भीर सुक््मभूत मात्राओं से सूक्ष्म- 
रूप होकर अदृट्ट फल के हेतु फल पय्येत अयस्थायी रहता है और यह 
अपने फल के स्ताथ जीव का सम्बन्ध करनेवारा होता है। यथा।-- 


तेवाएत आइतीइते उत्करामतस्तेअन्तरिक्षमाविशतस्ते 
अन्तरिक्षमेवाहवनाय ऊुत्नात्तरृत््यादे *" श०११॥६२६। 
मरण समय में इस प्राणी की तीन गति होती हैं, देवलोक, पिठृ- 
लोक, अधोलोक उप्त में पिहुछोक का गमन कहते हैं कि- 
अथयेयज्ञेनदानेन तपलालोकेजयन्तितेधूमममिसम- 
सेन्ति धूमाद्रनिराजर पत्ती यमाणपत्तमपरपश्षान्यावप- 
शण्मासान्दक्षिणादित्यएतिम[सिभ्यः पितृलोकमित्या- 
दि 2] श्‌० ॥ 
यन्न दानादि कर्म्म॑ करनेवाले धूप से रात्रि में क्रष्णपक्ष उससे दक्षिणा- 
सन भोर वहां से पिठछोक को गपन करते हैं, और जो सत्कर्म्म नहीं वे 
कीठादे योनि को प्राप्त होते हें, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो मनुष्य 
कर्म कत्ता हे उसते कोई अहृष्ट उत्पन्न होता है जो परलोक में साथ 
जाता है, अत यह देसना है कि और ग्राप्त करसकता हैं वा नहीं । तो 
इसका यही उत्तर दे कि अवरप मिरता है जैसे बन्धन मे पढ़े हुए के 


, ८ व्याख्यान सत्नमाठा | 
निमित्त उसके कुटुम्बी उसके मुक्त करने का उपाय कर उसे छुडाते 


नि 
है इसी प्रकार एत्र पिता को परलोक के ढुःखसे छटाता है, पुत्र के पिता 
के निमित्त किए कर्म का अच्ष्ठही परलोक में प्राप्त होता है। सा० बॉ 


में लिखा है कि- 
अद्भादज्ञात्‌ सम्मवसि हृदयादवि जायसे। 
आत्मासि पुत्रमाभथाः सजीव शरदां शतम्‌ ॥ 
अथात हे पत्र वू मेरे अंग २ भीर हृदय से उत्पन्न होता हैं, भात्मा 
झूप है, सो वर्ष जी । * 


[तप 
पुनन्तुमा पितामहाः पुनन्तु अपितामहाः । यज्ञः ॥ 
माना बचा पितरम्‌ मात्तम | ह5० ॥ 
दादा परदादा ससे पवित्र करें, हे इंग्वर हमारे पिता माता को मत 
भार इत्यादि ममाण से एक की गर्थंता दूसरे को छाम पहुँचाती है, भीर 
ऊपर की क्षति से पुत्र पिता का रूपशे हे और उस्त पुत्ररूप धन का 
जो द्व्य है पह भी उस्ती का है इससे जो कुछ क्रिया करता है वह पिता 
के उद्देश्य होने से उच्ती को प्राप्त होती है, इसी प्रकार पीता प्रत्न का रूर 
है यह तीन पीढी का विशेष सम्बन्ध होने से इनका भाग पिंतरों को 
विशेष य्राप्त होता है जैसे चंपा के फूलों का पात्र चम्पा के फूल चढ़े 
जाने पर भी सुगंधित रहता है इसी प्रकार जीव के निर्गत होजाने पर भी 
यत्किंचित्‌ सम्बन्ध शेप रहता है पंचाम्रे विदा के द्वारा जैसे जीव की 
गति ऊर्ध्वंगामी होकर चन्द्रढोक भेथ सूय्ये की किरण भूमि में होती ६ 
ओर उसका पृण्यरूप अच्ट्ट उसके साथ रहता है; वही उसे ऊपर नी 
श्रमाता है और जो उसी का सम्बन्ध आत्मारूप पुत्र उसके निमित्त छुछ 
व है बसका पुण्य अदृए रूए से पिलर को पाए रोह५ है, कारण कि 
वह उसी का घन है और जो अपने द्वार्थों के किए कर्म से नीचे गिरता डरे 
बह बेटे पोते परपोते के छः दार्यों के किए सुकृत से निरन्तर पिवरठोकर्म 
झुज भोगता $ जैसे महुष्यछोक में मानवी शक्ति हे ऐसेही देव और 


व्याख्यान रलमाला श्श्द 


पितरलोक में उनकी पृथक शक्ति हे वह भाग होने से अनेक रूप धारण 
बज र ६ ० धो 
कर सकते हैं, सात्मा ही इनका रव णादि होता है छुछाने पर मराप्त होते हैं 
जिस प्रकार शहर की मक्खी पृष्प में से मधु लेजाती हैं मोर पुष्प से 
कीई विकार नहीं आता इसी प्रकार ब्राह्मणों के निमित्त जो दिया हुआ 
अन्न है उसका सार भाग दिव्य पिवर केजाते हैं वहत क्या झुद्धिवालों 
को दर्शन भी द्ोता है, भीष्मजी को पिता के हाथ का मोर जानकी महा- 
रानी को झुनिर्षोकि मध्यमें राजा दशरथ का ददोन हुआ था, पिण्डदान 
जो किया जाता दे वही मानों पितरों के भाकपण पूजन का प्लानचेट है, 
यादि कि किप्रीका जन्मभी हुआ है तो दिव्य पितर छस्तको ययाथे रूप 
से जानते हैं वह पितरो के उद्देश्य से दिया हुआ दिव्य पिदरों के सप्ीष 
उपस्थित होता है अपनी सर्वज्ञता से उस पुण्य के फूड को छस जीव के 
निमित्त भाप्त करते हैं और वह जीव को सुख देने के विधित्त प्राप्त होता 
है इसी कारण अथरे वेद से फोन स्यन सूप अन्तरिक्ष सौर दिव्य इन 
तीन छोकों में पितरों का निवाव कहकर तीनों स्थान में अन्न को स्वधा 
रूप लिखा है, उत्त फल से द्वयलोक के पिवर दीर्घकारझ तक निवास 
करें अन्तरिक्ष के ऊर्ष्वेलोकफो जांय और भूमि के सुख पांवे इसमें चेददी 
अमाण है कारण कि परोक्षका ज्ञान वेदसे होता है जिस अकार दिया हुआ 
तार वहीं रहता है भर खटका उम्त स्थान के तारधर में पहुँचता है जह्टां 
को तार दियाजाय वहांसे भेजा द्रव्य कोई चपरासी वहां पहुँचाता है जहाँ 
पानेवाला स्थित है इसी अकार वैदिक घमंका वार सब छोफों में प्राप्त है 
वह झब्दात्मक संकल्प हंविद्ट उसका फल पितृल्ोक में उपस्थित है कागज 
की भांति यह अन्नादे यही है पर फल वहां उपस्थित होनाप्ता है उत्त फछ 
को उस जीवके निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते हैं प्रथम तो शञाख की विधि 
के अब॒सार जिसका जौर्घ देहिक कर्म हुआ है उसको कभी इुर्गते नहीं होती, 
दशगांत्र किया से उसका झरीर सम्पादन होता है और यादे देवात्‌ किसी 
के अतिशय कुत्सित करूमे हुए तो भी वह यादे कई कुत्पत योनि में 


। जन्म प्ले तथापि उसको अनेक प्रकार के छुख प्राप्त द्वोते हैं, एक पदश्चु दिन 
रू 


१३० व्याख्यान रत्तमाला | 


भर दुःख पावा और एक सो मकार से सुर्खो से पूर्ण है, इत्यादि परन्त 
बेदकी आज्ञा से नो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब पिलरों 
को प्राप्त होता है, यादे कोई कहे आहमणों को जनिमाये हुए सन्न का 
कीनसा भाग ग्राप्त होता है तो यही उत्तर है कि हमारे यहाँ तो पुण्य का 
फल प्राप्त होता है, पर तुप्त जो क्िप्ती भूखे को जिलाते हो इसमें तुमको 
338 भाग प्राप्त होता है इत्यादि जब श्राद्ध विधायक वेद मन्त्र लिखे 
जाते है ॥ 


योतिधानी यमरक्षितारी चतुरक्षो पथिरक्षी तृचक्षती । 

ताभ्यामेनंपरिधेहिराजन्त्स्वस्तिचा[स्माअनमीबंचघेहि॥ 
पइ० में० ३१० अ० १ सू० १५ मं० ३१ 

हे राजा यम जो तुम्दारे दोनों कुत्ते हैं उनको इस प्रेत की रक्षा करने 

को भेजी थे खान केसे हैं कि यमराज के ग्रह के रक्षक हैं चार अक्षियों से 

युक्त हैं भाग के रक्षा करने वाले हैं मह्ुष्य जिनकी बड़ाई करते है सो इस 

कुत्तों को भाग देते ह इस प्रेत का कल्याण और रोगाभाव संपादन करो। 


येचेहपितरो येचनेह यांश्रविज्ययां उचन प्रविद्य । 
लंवेत्थयतितिजातवेदः स्वभामियक्वेसकृतंज॒पस्थ ॥ 
यज्ुः अ० १९ म॑ ६७ 

( च ) जर (ये ) जो ( पितर! ) पितर ( इृह ) इस छोक में देह की 
घारण करके वर्तमान हैं ( चये ) ओर जो ( इह ) इस लोक में ( न )7हीं 
हैं अथांत स्व॒र्ग में हैं ( चये ) ओर (यान्र्‌ ) मिन पिवरों को [ विद्य 3) 
इप जानते हैं [ च | और [ यान्‌ ] जिन पितरों को ( न ) नहीं टविश्य) 
जानते हूँ स्मरण न होने से [ जातवेदः ] है सर्वज्ञषममें ! (तें ) तें वे 
पित्र [ यति ] जितने हैं ( लम्‌ ) तुम ( उं ) ही ( वेत्थ ) उनको जानते 
हो ( सधामिः ) पितरों के अन्नों से [ सुक्ृ्त ] शुम यज्ञ को ( झुपस 3 
सेवन कर ६७१ यहां इद् शब्द से जीते पितरों का अहण नहीं होता 


व्याख्यान रत्नमाला । श्३१ 


जिन्‍्हों ने कर्म वश इस लोक में देह घारण किया है अन्यथा न प्रविज्य 
इसका शब्दायं नहींघट सक्ता विद्य का अर्थ यह है कि जिनको में अपना 
तर जानता हूँ परन्तु कहाँ हैँ यह नहीं जानता हैँ जधवा मिनकी जानता 
हूँ थाप वादे परदारे जिनको नहीं जानता इकीस पीढ़ी तक यह तात्पयं है । 
० पे 9० | 
यमाय सोमः पते यमाय क्रियते हविः । 
यमह यज्ञों गच्छत्यमिदृती अरंक्त/ः। अथ०१८॥२॥१ 
यमके अर्थ सोम किपाजाता यम के वास्ते हषि किया जाता और 
अंत्रद्वारा अम्रि दूत ही यज्ञ से यम के भाति हृवि लेजाता है। 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि श्राद्ध म्तक पितरों का होता है और 
उनके निमित्त आ्ह्मणादे को सत्कार पूर्वक दिया जाता है यह वृक्षिण 
झुख से किया जाता है बेद कार्य से भिन्न है यह संक्षेप से कहा है बुद्धि 
सान इस का विस्तार कर सकते हैं ॥ ह 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र । 








श 
॥ पातित्रत घ॒र्मे ॥ 

दो््यदोभ्याँ ब्र॒जन्तं त्रजतद्नजनाहनतः प्रोछसन्त- 

मन्द मन्द हसन्ते सु मघुखचो मेति वेति झुवन्तम्‌ ॥ 

गोपालीपाणिपालीतरलितवलयध्वानपुग्धान्तरोले 
बन्दे ते देवमिन्दीवरविमलदलश्यामर्ू नन्‍्दवारूम्‌ ॥१॥ 
प्यारे समासद बन्द |यह श्रेष्ठ जाति जिस प्रकार लनेक सद्ग॒णों और 
सुन्दर घ॒ममों से परिपूर्ण है, इसी मकार इस जाति में स्त्रियों को पत्रिमत 
घरमका पान करना ही सर्वोत्तम धर्म है; पति परायण पति की सेवा में 
दक्ष पति की इच्छाजुपार काये करने वाली धर्म निछ्ठ रक्षों महिराओों की 
रीति से आज तक भारतवर्ष की मजा सम्पृण्ण देशों में जगमगारदी है.पति: 


ग््र * व्याख्यान सतमारा। 


ब्रवपाढन वह घर है कि स्री को इसके भतिरिक्त दूसरा कर्तव्यही नहीं है, 
देवता अह्मा विष्णु, महादेव जो कुछ है खझ्री के निर्मित सब पतिददी हैं, पति 
की सेवाही देवाराधनाक् जिस ख्री पर स्वामी प्रसन्न कै, मानों उसपर 
सवदेषता प्रसन्न हैं तपस्विनी अरुन्यती पत्रिमत धर्मके कारणदी, सप्रकषि 
मण्डर में महार्षे वासिष्ठ के समीप वर्चमान है, अब तक विवाह के मध्य में 
उन शेड सरनन्‍्धती का दर्शन करायाजाता है; पतितता खली का अलौकिक 
प्रभाव होता है, चन्द्र, सही क्‍या सम्पृर्ण अह्ांड के धारण में पतित्रता 
समयथे होती है भारत में लिखा दे कि एक महर्पें तपकरते थे, उनके ऊपर 
चिड़ियाने चीद करदी, उप्ोद्दी उन्हंने क्रीधकर उत्तकी भोर को देखा कि 
वह बैसेही जलकर भस्म दोगई, पव यह अपने मलमें विचारने छंगे कि 
अब हम मसिद्ध होगए, ऐसा विचार तपसे विरत हो विचरते हुए एक 
नगर में आये और किसी शहस्थी के द्वार्पर छुछ याचना की. ज्यी्धी 
वह स्री भि्षा लेकर आईं कि वैसेही उसके स्वाम्री ने उसको पुकार 
मिप्तते वह बीच में से दी छीट गई और स्वामी के कार्यते निमत्त होकर 
पश्चात्‌ वहां भाई तब यह उससे पूछने लगे कि हे अबले ) हू किप्त कारण 
से लौट गई, उस ख्री में उत्तर दिया कि महाएज ! खामी का कार्य 
करने चली गईं थी तथ यह ऋषे क्रोध कर सोले कि अतिथि का इतना 
निरादर किया तब वह इनकी क्रोध मरी ढाष्टि फो देख कर बोछी कि 
महाराज में बन की चिड़िया नहीं हूँ जो दशन मात्र से ही मय भीत ही 
जाऊँ, महर्दि वड़े आश्रय में हुए और उस से पूछने लगे कि तुमकी यह 
ज्ञान कहां से प्राप्त इुआ, इस पर वह ख्री कहने लूगी कि यह सब पति कै 
चरणकृमर प्रेबन का ही पाप है में स्वाद्ी की सेवाही परम धर्म जानती 
हूँ इस मकार कहफर उस सती ने उस बाह्मण को बहुत सा धर्म सिसाया, 
पविय्त परम के पालन से ही स्री सर्वोच्ठम शर्णों को माप्त देती है. भंधिक 
क्या भूत, भविष्य, पतेमान का ज्ञान पति रक्षा कल्याण कुटुस्व सन्‍्वानादि 
की प्राप्ति यह सब इस एकदी धर्म से होदी हैं अनुशासन पर्व के रै२३ 
अध्याय में कया आदी है कि समना नामक केकप राजाकी पुत्री ने वेवटी: 


व्याख्यान रत्नमाऊा । श््३ 


क मे सर्वत्ा शाण्डिली से पूछा कि तुम फिस प्रण्य चरित्न और आचरण 
से इस छीक में आई हो और किस पुण्य के प्रभाव से छुमते सम्पूर्ण 
कघर् पाया है इसपर शाण्डिली ने कहा था कि मे गेरुभा बस्र घारण 
एने वाली नहीं हूँ, मेने शिर झड़ने वा जय धारण करने से स्वर्गंडोक 
नई पाया है, परन्तु मेने सावधान रहकर कमी भी अपने पति से कठोर 
बचने नहीं कहा है, देवता पितर आह्षणों की पूजा में सावधान रहकर 
अप्रमत्त चित्त से सास खशुर की सेवा की थी, कभी किप्ती की चुगली 
नहीं की, घंर से बाहर कभी निवास नहीं किया, न चहुत समय तक किसी 
के साथ बातांद्दी की, किसी असत्‌ कर्म अथवा हास्प कार्य से अदित गुप्त 
अगट किसी बात के जानने में भी में व्य्म नहीं हुईं, कार्य्य को वाहर 
जाकरजग्र हमारे स्वामी घर आते तब उन्हें बेठय सावधान दो उनकी पूजा 
करती थी हमारे पति मिस भन्नकी उत्तम नहीं जानते था जिससे 
प्रसन्न न होते ऐसी भोज्प बसतुओं को त्याग करती थी, झुठुम्ब के 
निमित्त जी बस्तु लाई जाती थीं तथा जो कुछ घर का काम काज था 
आतः+काल ही उसकी करलेती थी तया दूसरे से कराती थी, किती कार्य - 
से यदि मेरे पत्ति परदेश जाते थे तब उस समय में मड्डल्सूच धारण प्रत 
हे रहती थी, पतिके विदेश जाने पर उत्तम व्यक्षन माला धारण महावर 
की रचना उबठन श्रद्गभारादि नहीं करती थी पाते के सुख से शायन ,करने 
पर में दूपते कार्य रहने पर भी उन्हें छोड़ उठकर नहीं जाती थी, 
अनसे ही मेरा मन सन्तुष्ट रहता था, कुडुम्ब के कार्य के निमित्त स्वामी 
को सद्दा छेश नहीं देती थी, छिपाने योग्य वार्तों को स्वेदा छिपाकर 
असन्न रहती थी जो ख्री सावधान होफर इस धर्म पद्धति का पालन 
करती है वह खियें। के वाच अरुन्यवी की समान सदा स्व में निवास 
ऋरस्ती है 
हा ऐसे २ रत्न उपदेश ओर धाख्यानें रहते भी आन नये ९ समाजों 
में इस पतिव्रत धर्म का भार्ग नष्ट किया जारदा है; एक २ स्री के ग्यारह २ | 
, पाते खुनाकर भारत को रसातल में पहुँचाने का प्रमत्न किया जाता है, 


र्‌र३्े४ नव जवान रत तछ्षाएं 


यही कारण है कि अकाल रुत्यु आदि के कटिन उपद्रवों ने भारतवर्ष को 
सब जोर से घेर लिया है इस कुछटाचार से कितना पाप का. अचार 
95 इस को विचाखानही जान सकते है अथपवेद प्रकार कर का 
कि 
इसे नारीपतिलोकम्शणाना धर्मपुराणमनुपालयंति। 


पुराना धर्म पतित्रम के पालन करने से ही यह खसत्री पतिलोक में गमद 
करती है, पतिव्रताओं की महिमासे अब तक भारत का शिर ऊँचा हो- 
रहा है, आज भी उनके . समय का ही इतिहास है कि एक समय एक 
ख्री अपने पति की सेवा में तत्यर थी, पति उसकी जंघा पर शिर घर 
कर सोगए थे उस समय उसरा छोटा लडका खेठता २ अग्निहोत्र के 
अज्वल्ित कुण्ड में जा पड़ा ख्री पति की निद्रा भंग होजाने के भयसे 
वाहक को उठाने न गई परलन्‍्तु अगिन में क्या सामये थी कि जो पति 
बता के पुत्र को भस्म करती उसी सम्रय चन्दूनकी समान शीतछ होगई, 
राजा की समस्या देने पर पंडित प्रवर कालिदास ने इस की समस्या 
इस प्रकार पद्दी थी । 
सुतपतन्तंप्रसमीक्ष्यपावके न वोषयामासर्पतिपतित्रता। 
- पतित्रताशापभयेनपीडितो हताशनश्वन्दनपंकशातलः ॥| 
इस एक बात से ही प्रगठ होता है कि परत्तित्रत धर्म का कैसा चमत्कव 

प्रभाव है, स्लियों के निमित्त इससे अविक और क्‍या होसका है, एक 
बार परम तपस्विनी अतुसया जी ने महारानी जानकी से इस प्रकार पति 
व्रत धर्म का उपदेश किया था, कि हे जानकी !जो गति जप, तप, से 
भी किसी को ग्राप्त नहीं होसकतती, वह गति केवछ पत्िके चरणारविन्दाका 
सेवासे प्राप्त होती हैं 

मात पिता भाता हइितकारी । मित सुखप्रद्‌ झुनराजकु मारा॥ 
आमतदान भर्ता बंदेदी ॥ अधम नारे जो सेव न तेहा॥ 


४! ॒ किक 
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बुद्ध रोगवश जड़ घनहीना । अन्ध बाघिर कोची अतिदीना॥ 
ऐसेड पतिकरकियेअपमाना। नारे पाव यमपुर छुखनाना॥ 
अयथांत मात्ता पिता भ्राता यह सच परिमित छुस़ देनेवाले हैं परन्तु हे 
जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख देता है वह रस्री अधम है जो स्वामी की 
से्ा नहीं करती है, स्वामी चाहे बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, घनद्दीन, अन्था, वहरा, 
क्रीची, दीन, कैसा भी हो ऐसे पत्ति का अपमान करके भी ख्री यमपुर में 
अनेक ढु।ख पाती है । 
90०५3 प 0 है है... 
एके घ॒र्ते एक ब्त नेन्ता। कायबचन मन पतिपद भ्रेम्ता॥ 
जगपतिब्रता चारविधिअह॒ही । बंद पुराण सन्त सबकहही॥ 
एकही घ॒र्म और एकह्ी व्रत नियम खियों के निमित्त कहा गया है कि 
मन बचन कम से पति के चरण म प्रेम करें, संसार में उत्तम मध्य नीच 
रूघु यह चार प्रकार की पतिनता बेद घुराणो में कद्दी हैं यथा- 
उत्तमके अस बस मनमाही । सपनेह आनपुरुष जगनाहीं 
मध्यम परपति देखहि केसे । भाता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
वित्ठ अवसर भयते रह जोई | जानहु अधमनारि जगसोई॥ 
पति बंचक प्रपतिरतिकरही । रौख नरक कल्पशत परहा 
क्षणछुखलागि जन्मशतकोद। । इंखनसमझतेहिसमकोखोदी 
“बिलुअप्तनारि परमगति रूहई। पतित्रत धम छांडिछलगहं३ 
पतिप्रतिकूलजन्मजहां जाई। विधवा होय पाय तरुणाई ॥ 
अर्थात्‌ उत्तम पत्निता जाजती है कवि गेरे एत्ति के भाविरित्त दूसरा 
कोई पुरुषही संसार में नहीं है और मध्यम परतिग्रता दूसेरे पतियों की 
घडाई छटाईके कारण श्राता पिता पुत्र की समान देखती हैं, मिनका 
चित्त चल जाता है परन्तु अपने ऋुछ और घ॒ममे को विचार कर "के 
रहती हैं थे से निक्ृष् हैं जो विना अवसर भय से चकित रहती हैं उसे 


#एहघ्ठघ्ध्रपहए0 एए 
6/4%08छा+6। # क्राएएनलश्षटत 


श्३्द व्यारुयान रलप्राला । 


सधम स्री जान नो अपने पतिकों घश्चित कर पर पति से राति करती हैं 
वह रीखनरक में जाकर पड़ती हैं जो क्षण सुख के निमित्त अनेक जन्मों 
का सुख नहीं समझती उस की समान ओर खोटी कौन है, यदि छह 
छोडकर स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करे तो बिनाही आश्रय के 
उसकी परमगति दोती है और पतिसे प्रतिकूल जहां जाकर जन्मेंगी, 
वहाँ तरुणाई में विधवा होगी, केसी भी. अपीवित्त स्री हो पाते के चरणों 
के पूजन से परमगति होती है महाराणी जानकी ने पतिव्रत धर्म की मानों 

शिक्षा सर्वे साधारण को करदी दे उन्हेंने अन्तिम परीक्षा समय कहा था । 


बा मन'कमोमेःपत्यो व्यभिचारोयथानरे 


तथामेमाषवीदेवी विवरं दातुम॒हसि । वार्मीकीरामायण 
यदि मेरा मन वचन कर्म से पति में व्यमिचार नहीं है तो यह भूमि 
फट जाय और में उत्त में सप्राऊं कैसी धर्म की - महिमा है कि महारार 
- का प्रेम ऐसे घनवास में उनसे पृथक्‌ नहीं था. वह कह उठी थीं कि 
यदि मेरा जन्म फिर हो तो रघुनाथ रामचन्द्र हो मेरे पति हों । 
इस ऐसे उज्ज्वल धर्म को नष्ट करने को जाज दिन श्रतिस्प्कति के 
अये बदले जाते हैं, पतियों से भेम छुड़ाने का प्रबन्ध किया जाता है 
कलियग की विचित्र महिष्रा है जिसको अग्नि की साक्षी कर अहण किया 
गया है, जो वेदमन्त्रों की सामथ से दूधपानी की समान एकरूप और 
शिव गौरी की समान जद्धांड्री होज़की हैं वे किसी प्रकार भी पतिका 
त्याग नहीं कर सकती । न शास्त्र में वे अन्य पुरुष गरामिनी होसकती 
हैं, मन में अन्य घुरुष का भाव माप्त होतेंदी पतिमत घमे नष्ट होनादा है 
सहवास की तो कौन कहे पति के परलोक गमन मेंभी उन्हीं के 
सत्कर्म करती हुई अपना समय विताबे, कारण के जाया (रखा / पति 
के अद्दांड्र रूप से वर्त्तमान हैं। मनु जी कहते हैं- 


कामंतुक्षपयेदेद कन्दमूलफलेःशुभेः । 
नतनाप्रापिगहणीयात्पत्यौ:प्रेतेपरस्थत-- 


व्याख्यान रत्नमाला । १३७ 


चांद फन्‍्द्मुठ फल खाकर अपने शरीर को पात करदे परन्तु स्वाति 
के परलोक गमन में दूसरे का तो नाम तक भी न लेना चाहिये, यहां 
अप्रसड्ठ होने से इस वात का विस्तार नहीं करते कारण कि यहां, केवल 
चतिव्त की ही महिमा पर थोड़ासा कुछ कहना है; पुरातन रीति है तथा 
शास्त्रों में भी लेख है कि रजः स्नान पर ख्री अपने स्वाप्ती कोही दर्शन 
करे यदि वह न हो तो देवता सूर्य वा अपना मुखही दर्षणर्म देखले उस 
सन्‍्तान में विश्युणता नहीं आती, पतिप्रता रत्रीजितत घर में विद्यमान 
है वह घर देवरूप जानना चाहिये वह सत्री सम्पूर्ण कुद्ठम्व के तारने में 
समर्थ है मठुजी कहते है कि _ , 
पंर्तियानाभिचरतिमनोवाग्देहसंयता । 
सामतेलोकानाप्रोतिसद्विः्साध्वीतिचोच्यते॥मनुस्मृति। 
जो मन वाणी देहको नियम में रखती है कभी पतिके प्रतिकूल आच- 
रण नहीं करती वह धर्म परायणा र्री स्वामी के लोकों फ प्राप्त होती है ॥ 
और भी लिखा है कि- 7 
कुहपोवाक बृत्तोवा सुस्वभावोथबैपतिः । 
रोगान्वितः पिशाचोत्रा क्रोधिनोबाथमद्यपः ॥ १ ॥ 
वृद्धोवाप्यविदधोवा मकोंधोवधिरोडपिवा । 
रोह्ोवाथद्रिह्ोवा कदय्येःकत्सितोडपिवा ॥ २ ॥ 
कातरः कितवोबा5पि लकूनारूपटो४पिवा । 
सततंदेववत्तूज्यः साध्व्यावाक्ायकर्म्ममिः ॥ ३॥ 
अयोत्‌ पति फुरुष, इराचारी, उत्तत स्वभाव का, रोगी, पिशाच, 
क्रोधी मद्यप, बुद्ध, बुद्धिहीन, भशूद्धा, अन्धा पहिरा, बिकराल 
दरिद्री, कदय्ये निन्दित डरपोफ, कपटी, अथवा पर स्त्री लम्पट हो 
तथापि पतित्रता सख्ती मन वचन कम्परें से उसका देव के समान पूजन 
करे॥१॥२॥३४॥ 


श्र्रे८ व्याख्यान सत्वमाला। 


पुरुष सेवतेनान्यं मनोवाकायकर्मममिः। 

लोमिता$पिपेेणार्थः सासतीलोकभृपणा ॥ 9 ॥ 

पर पुरुष के द्रव्य का छोम देंने पर भी मने वचन और कार्य ते जो 
पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह खो इस छोक की शोभा वेनेवाली 
सर्ती जाननी चाहिये ॥ 

देवोमनुष्योगन्धर्वः सर्तानां नापरः प्रियः । 

अप्रिय नेवकत्तव्य पत्युः पत्न्याकदाचन ॥ ५ ॥ 

सती ख्री को अपने पतिके सिवाय परपुरुप देव गन्धर्व के सब हो तो 
भी प्रिय नहीं छगता । इस कारण स्त्री को किसी अकार भी पावि का अमिय 
नहीं करना चाहिए ॥ 

भड्ढेभुक्तेतथापत्यो ढुःखितेडुःखिताचया। 

मुदित सुदितात्यर्थ प्रोपिते मालिनाम्बरा ॥ 5॥ 

नान्‍्ये कामयते चित्ते साविज्ेयापतित्रता। 

भक्ति श्शुरयोः कुय्यात्पत्युश्वापि विशेषतः ॥ ७॥ 

पाते जो भोजन करे वह उसे हरे । पत्िके हुःख और उसके छुपे 
को सुखमाने, पात विदेशगया ह तो उत्तम वख्रकों न पहरै, मनमें ९ 
पुरुषकी कामना न करे, साम्र शुर की भक्ति करे और स्वामी की मक्ति 
विशेष करके करे, उसे पतित्रता जाननी चाहिये ॥ 2 

मित्र | झोक है कि ऐसे २ रन उपदेश रहते भी आम पिता 
का मार्ग नष्ट किया जारदाहे। कलिकांल के प्रभाव से आज उन सका 
स्त्रियों को पर पुरुष में नियुक्त करत हैं, पिस्तार के भय से हम है 
अधिक लिखना नहीं चाहत कारण कि बुद्धिमान को इत्र 
बहुत है ॥ 

कूृमांचल भूवण पं० दर्गादत्त पंत ! 


व्यारुपान रत्नमाला १५ 
५... हं तीर्थ की 
मातः शेर स॒तासपत्नि, वस॒धाश्व्ञारहारावलि 
स्पर्गारोहण॑वैजयन्ति मवरती भागीरथी प्रार्थये । 
स्त्तीरी वसतस्त्वदम्ब॒ पिवतस्त्वद्वीचिएर्पेंसत- 


सत्वन्नामस्मरतस्त्॒दापंतद्शः स्यान्म शरारब्ययः ॥१॥ 


प्रिय पाउकंगण ! झाजकठ करा कलिकाल की विश्ञाल महिमा से 
कैसे केसे कपोल कल्पित कुतके वागजाल रचकर बहुधा छाप्मिक छोग 
हमारे सचे सनातन धम्म के प्रत्येक मरम्मस्थान पे कठोर अह्ार कर रहे हैं 
उ्हें देख कौन ऐसा सत्य धर्म्मारागी है कि जिसको रोमाथ्र ओर कम्पके 
साथ २ मनों वेदना न द्वोती हो। महाशय ! आप जानतेही हैं कि इस समय 
में सत्तयुग के समान तपश्चय्यों नहीं होसकती | आर न बेतायुग की 
तुल्य ज्ञान की आशा है ! ओऔर न द्वापर के समान रामसूय आदे यज्ञों 
की सम्भावना है केवछ कलिकालमें भगवद्‌ मजन पाठ पूजन,श्राद्ध त्पेण 
आर तीथे सेबनादे धर्म्मांचरणददी इस असार संप्तार से पार होने का 
उपाय देप रहा है। 
दि सक्ष्म घाट से देखा जाय तो उक्त कार्यों में तीय॑ सेवाही सबकी 
मूल भूत प्रतीत होती है । क्पोंकि प्रायः सहस्थी छोग घर में रातदिन 
लोकिक्न कार्यो में लगे रहते हैं और स्त्री पुत्रादि के निमित्त मिथ्या महा 
मोह मे निमम हो द्वाह्यकार करते है और अपने वास्तविक कर्तैब्य से 
स्वेथा भ्रष्ट होकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भी नहीं करते । यदि 
करे भी तो अनेक छीकिक एढ़ सम्बन्धी कार्य कहाप की निकट्ता 
से सखवत्प ही करसकते ह। और उतने में चित्त एकाम नहीं होता दे । 
इस कारण जब मनुष्य तीथेयात्रा आदिफो जाता है तव “में इन 
कार्यों को फिर आकर करूँगा” इस आग से कुछ काछू तक लोकिक 
कार्य व्यवहार आदिसे मन हद लेता है, और केवठ धममोचरण मे तत्पर 
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होकर बहुत कर्तव्य को थोड़े समय में ही करलेता है क्‍योंकि शो 
4 तीये आदि में इस जीव ) को बिना धर्मानुष्ठान के और छुछ भी कर्े॥ 
नहीं होता । इस कारण मितना समय धर्मांचरण के लिए तीथेयात्रा मे 
मिठ्सकता है घर में उसका द्शाश निकलना भी कठिन द्ोोता है। 
प्रायः पवित्र क्षेत्र में महात्मा धर्मात्मा विद्वान और साधुननों के 
सत्सड़ से समस्त काल स्नान, दान, भगवद्भधजन पाठ पूजन भादि 
सत्कमों में ही व्यतीव करना होता है अतएवं इस समय में तीर्थ सेतरी 
सनावन धमका मूल कारण है ! 
परुत शोक की बात है किं किसी मकार से बची बचाई “दीर्ष रब! 
पर भी कलि के प्रभाव आधुनिक कल्पित छुत् वागज्ाल छूग चढ़ा ६ै। 
ओर कई भोले भाक्ठे हमारे ही भाइयों ने सहसा उस जालू में फेस 
निज धर्म कमंको तिलाअ्नलि दे वैदिक कमी और आये घी होते की 
शुष्क आशा से मन माने लड्ड् खानेफे छोम में इया पड़कर समस्त भू 
रडल के शिगेप्ताणि पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य शुद्ध चातुर्वर्णण इुल 
मात दुर्लस अगूल्य रत्न मतष्य जन्म को बिना दाम खो देना ही पर 
छाम्र समझ लिया है । /) 
वास्तव में उन लोगो का भी दोप नहीं किन्तु यह कलिकाह सर 
का तेज, औोर अविद्या महारानी का प्रताप है, वथा पोल कल्पित $# 
चागजाल का फल है । 
इसी से उस णाधनिक मिथ्या कपोल् कलिपित छुतक वागनाऊ छेस 
का पोछ दिखाना और नदियों तथा दीथों की सनावनता को हि] 
सच्छा्रो के प्रमाणों से सिद्ध करनाही अपेक्षित है। इस कारण 
अपली बढ़ि के आठसार “तीर्थनरिरूपण” ब्िप्य़क़ एक व्याख्यान नी 
, छोगों की सेवा में समर्पण करता हूँ और आशा करता हूँ कि सकें 
आर्मिक यथाये माव से सत्य स्वीकार और अस्तत्य परित्याग की इड मरवि " 
जसे सत्पत्तार का ग्रहण कर झुझे भी अनुगृदीत करेंगे मौर माप मी धुद्द 
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सनात्व धर्म से कभी विचलित न होंगे अत्युत बथासाध्प झुग्ध और 
चित पुरुषों को भी मेरणा करके सन्‍्यमार्ग मे प्रवृत्त करावेंगे । 
रस आपकी सवा में सवे शिरोधाय्ये वेद के सम्त्र निवेदन किये 
जा 
इम्रं में गंगे यम्ने सरस्वतिशुतद्विस्तोमंसचतापरुष्ण्या । 
अखसिकन्यामरुदबधेवितस्तयानीकीये खृणुद्यासुपोमया ॥ 
ऋण ८०) हे० । ६० । ५० | 
अर्थाद हे गड्ढे | यमुने ! सरस्वती । शुद॒द्रि ! ( सतरूज ) परुष्णी 
[ ऐराबती-रावी | मोर असिकनी नर्दीके साथ है मरुद्धे ! ( चन्द्रभागार 
चिनाव ) वितस्ता [ सेलम ] के साथ और सुषोभा [ सिन्धु सिन्‍्ध ] के 
साथ हे आार्जीकीय ! [ विपाशा-व्यासा ] इस मेरे यज्ञ को आकर सेवन 
करे ओर रठ॒ति को सुनो | इसी प्रकार गजुर्वेद का भी एक मन्त्र है जिस. 
में पांच नदियों की सरस्वती के नाम से लिखा है 
पेचनब्ःसरस्वतीमपियन्तिसलोतसः । 
सरस्वतीतुपेचधासोदेरे5भवत्सरित्‌ ॥ 
य० बा० स० अ० ३७। मं० ११ 
अयात्‌ जा इृपद्वता ( घाघरा ) से आदंद समान प्रवाह वाली नाद्य 
परस्वती भे पिलती हूं ये पांचा सरस्वती ही वन जाती 
धरस्वतीसस्युसिन्‍्धुरूम्भिभिमेहोमहीखसयंतुवक्षणी ॥ 
दवीरापोमातरःसुद॒पित्न्यों चतवत्पयोमश्मन्नी अच्चत ॥ 
कण स० १० ।५०। ६१ ४॥। 
अर्थात्‌ लहरों से युक्त बड़ी से वड़ी सरस्वती सरयू मौर पिन्छु नदियें 
रक्षा करने के कारण भादे ओर प्रकाक्ममान, माता की समान पाठने वाढे 
तथए पापों के नाश फरने वाले उनके जल हमें छूव जोर मधुयुक्त जल 
। और देखिये: 


श्डर व्याख्यान सत्नमाला । 


० 
महोअणःसरस्वतीत्रचेतयतिकेतुन ।धियोविश्वाविराजति | 
ऋ० सुं० म॑ं> १ अ० १ सू १४ में? 4२ - 
_ अर्थात्‌ सरखती दो मकार की हैं एक देवतारूप दूसरी नदीरूप। उन 
पे से पहली दे ऋचाओं से देवता रूप सरस्वती का मतिपादन किया 
अब इस ऋचा से नदीरूपा सरस्वती का ग्रतिपादन करते है । क 
_ वैसी [ नदीरूपा ] सरस्वती अपने प्रवाह से बहुत जल को जाग 
है, और देवतारूप से अनुष्ठाताओं की बुद्धियों को अकाश फर्ती है॥ 
इसी अकार निरुक्त में भी सरस्वती के दोनों स्वरूप द्सिलाएं है: 


सरस्वतीत्येतस्य नदीवदेवतावचनिगमा भंत्रति ॥ 
नि० अआअग्ब पा० ७ ख० है| 
अर्थात सरस्वती के निमम नदीवत्‌ और देवतावत, होते है, आर्थाद दौर्ग 
खरूप होने से दोनों प्रकार के निगम द्वोते हैं । फिर देखो- 


५ धर 6३०२ 
इयंशुप्मेमिविंसलाइवारुजत्साडगिरी णांतावपेमिरूमिमि' | 
यारावत्नीमवर्सेसब॒क्तिभिःसरस्वतीमाविवासेमघीतिंभिः ॥ 
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अर्थात सरस्वदी देवतारूपा और नदीरूपा है । देवतारूप की स्तेति 
की अब नदी रूप की स्तुति करता है। यद सरस्वती नदी अपने सुखाने 
बांढे बढों और चडढ़ी २ लहरों से बीखतीं पर्वतों के साइओं को विससा: 
नक ( विसनमें उखाड़ने वाले ) की समान तोड़ती है । उस पाए उरार्‌ 
< दोनों किमारों को ) तोडने वाली सरस्वती नदी को हम स्त॒ति झौर के 
< यज्ञ आदि ) से रक्षा करने के निमित्त परिचय्यों करते है । 

और देलिए किऋ० सं० के ३ मं० ३ अ० १३ मन्जों का ररेवाँ थे 
हे जिस में कया है कि छुशिक राजर्पिं का पुत्र विधामित ऋषि मे 
'पेजबन सौदास राजा का पुरोहित बनकर उससे बहुत सा घन लाया 
आतेदए मार्ग में झतछूज और व्यासा दोनों नदियों के संह्म मे ञ 


व्यास्यान रत्तमाठा । - १४३ 
ओर वहां से तैरने की इच्छा से विश्वामित्र ने उन ( दोनों नदियों ) की 
स्त॒ति कर के कहा कि तुम एक सुहूत्त भर अपने म्रवाह को, रोकछों तो 
में त्ैरजाऊँ: तव नदियों ने कुछ सम्बाद और इन्द्र की स्तुति फरके 
को मांगे दिया और ऋषि ने पार होकर फिर उन [ नदियों ] की स्छुवि 
की और फिर वैसाही पूर्ववत््‌ उन [ नदियों ) का प्रवाह होगया इत्यादि 
अरन मन्‍्त्रों में हो है जिनका अथम मन्त्र यह है कि- श 


प्रपवतानाम्ृशतीउपस्था दश्वेशवविप्तिहासमाने । 
गावेवशुम्मातरारिहाणे विपाटछुतुद्दीपपसाजवेते ॥ 
; ऋ़० सं? म० हे अ० ३ सू* ३४३ सं० 
अथोत्‌ विश्वाम्रित्र कहता है कि जैसे अश्वशाला [ तबेले ] से मिकल 
कर दो घोड़ियें हिदद से दौड़ती है वा जैसे शोमायमान दो भोएँ अपने 
बच्चे को चाट्ने फी इच्छा से दीड़ती हूँ बेसेही पहाड़ों की गोद से 
निकल कर बिपाशा और शु॒तुद्री अथोत्‌ व्यासा और शतरूज दौड़कर 
समुद्र को जाती है 
महाशय ! अब आपही कद्िए कि इन सव वेद भन्‍्त्रों में केता साफर 
नदियों का वर्णन है, और किप्त प्रकार नदियों के सनातनता 
में परम मण््य श्री वेद पुरुष के मन्त्रोंही का भरमाण विद्यमान है 
अमर आप की सेवा में खीर भी प्रमाण समर्पण किए जाते हैं मिन 
स वीर्थों में जाकर स्नान और दान का करना तथा उनसे घन 
ओर सन्तान की प्रार्था करनी जोर निविध ( जथांव ) मानसिक, 
वाचिक, मोर कायिक पापों की निद्धत्ति जीर मोक्ष तक की आधे 
पसेद्ध होता है १ 
समुद्रंवास्तेप्रतरंतिये संवत्सरायदीक्षन्ते तस्यतीर्थ- 
मेष प्रापणीयः । चिरामस्तीयनहि त्स्नांतितथ- 
त्ापणीयमतिरानमुपयन्तियथा तीर्थेन समुदेम- 


2 


!! 


मै, 


श्ड्४ व्याख्यान रत्नमाला | 


स्नायुस्ताहकृतत्‌ ॥ श० का० १२ अ० श बा" | 
प१क््‌ू० १ 

और भी ब्राह्मण में छिखा है- 

देवाहवैसमंनिपेदुः अभिरिद्रः्सोमोमखोविविंशेदे 
वाविनिवाश्विम्याम्‌ १ तेपांकुरुक्षेत्रं देवयजनमास 
तस्मादाहुःक रुक्षेत्रं हि देवानां देवषजनमितितर्मा 
बचकचकुरुक्षेत्रस्यनिर्गन्‍्छति तदेव मन्यते इ्देदेव- 
यजनमितितद्विदेवानां देववजनम्‌ ॥ श का? 
१४ अ« बा? १ के १ 

ओर भी- 

ऋषयोवैसरस्त॒त्यां सनमासत तेकवपमैलूप॑ सोमा- 
दयन दास्याः पुत्र: कितवोष्ताह्मणः कर्थनोमध्ये 
दीक्षिऐति, तंवहिधंन्वोदवहनन्रेन॑पिपासा इंतु सर- 
स्वत्या उदक॑ मापिबदिति, सवहिधेन्वोहढः पिपा- 
सथा वित्त एतदपोन प्रीयमपश्यत्‌ प्रदेवत्रा अंह्ृणे 
गातुरेत्विति, तेनापां प्रिय घामोपागच्छत्‌ तमापी5 
नूदाढास्त सरस्वती समंते पय्यधावत्तस्माद्वप्य 
तहिं पारिसारकमित्याचक्षते ॥ ऐन ब्रा० २ पे हे 
आ० १९ के० पुनरपि ब्राह्मणम्‌- 

अष्टसप्ततिं भरतो द्रौष्यन्तिर्यम्ननामड़ । 
गड़ायां बृत्रप्त बभात्‌ पद प्माशतंदयान्‌ ॥ 
ऐन ब्रा० ८ पे० 9 अ० रह कु० 


व्याख्यान सत्वमाला | श्ड५ 


अन्यत्र आह्मणम्‌- 


अथेतद्रोम देवयजन यन्रायस्तिएति यत्र स्पन्दृति 
प्रेतदरहेत्युद्रहन्ति तंदेवि यजनम्‌॥ गो० ब्रा० पू० 
१३ भा० प्र २ के० 


हि 


अर्थात जो सम्बत्सरकी दीजालेते ६ वे समुद्र को तरते है. और उन- 
का अतिरात्रि यज्ञ हो तीर्य होता है जैसे तीथे में स्नान है वैसे ही बह 
| मज्ञदीक्षा ] है 


देवताओं ने यज्ञ किया था जिसमें अप्नि, इन्द्र, सोम, मख ( यज्ञपुरुष ) 
और उिष्णु थे परन्तु विश्वदेवा नहीं थे उनका देव यजन स्थान कुरुक्षेत्र 
था इसी से कुरुक्षेत्र को देवयजन कहते हैं और जहां कहीं कुरुक्षेत्र का निग- 
मन आता है वहीं मानते हें कि यह देवयजन है । पेतरेय ब्राह्मण मेंभी 
लिखा है कि ऋषियों ने सरस्वती पर यज्ञ रचा और उन्हों ने कबप गेल्प 
को सोम से वाहिर किया कि यह क्‍यों हमारे में दीक्षित हुआ इसे यही 
प्यात छगो और यह सरस्वती का जल न पीबे, तब वह बाहर गया हुआ 
प्यास से खिन्न होकर जलायन को ( प्रद्वत्राश्रह्मणे गानुरे तु० ] 
इस सनन्‍्त्र को देखता हुआ और उसी से जठों के परमधाम को पहुंचा 
और सब जल उसे आन मिले, सरस्वती उसके चारोंओर से सरकी 
उसी से अबतक भी उत्त [ स्थान । को परिसारक कहते हू ॥ 
शेलेदी ओर भी है कि दुष्यन्तराजा के पुत्र भरतराजा थे यमुना के 
किनारे २८ अद्ाइस और गड्ढा पर ५५ पचपन घोड़ों को चांधा शर्यात 
हां [ गड्ढा यमुना ] पर यज्ञ किया । और भी आह्मण कहता है कि * 
इसी पृथ्वीपर देवयजन [ यक्ञस्थान ) है जहां जड़ ठहाते है चहते है सतबते 
जीर उछठते है अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में देवताओं का पूजन करना चाहिये॥ 
पायक प्रशश्॒प | इस कझतपथ, ऐत्तेय और मेपण भाहण की 
| झतियों से भी तो कुरुक्षेत्र की कैसी माचीनता सिद्ध है। अब संहिता 
श्छ 


श्ड६ प्यास्यान रु मे .। 


के कुछ मन्त्र लिखते हु जिन से तीथों पर जाकर स्नान दान झादि वी 
पिद्धि होती है देखिये-- 
आदान्मेपोरकत्त्यः पद्चारशत्तवसद्स्ववेधूनाम। मंदिशेभ" 
य्येःसत्ततिः के सं० ६१, ३५:३६ ओर 
उत्तमे मिंयियोवैयियोः स॒वास्त्ता अधितुखनि । क्स्त्ण 
सप्ततीनां श्यापः प्रणेताभवद्नसर्दिशानाम्पतिः ॥ 
ऋण" सु० ६, 3, ३७) ७। 

अर्थात्‌ कप्पवंशीय, सौभरि ऋषि कहता है कि शह्वुओं की डरने 
बाछे बड़े पूज्य, भगवान, सप्तालक पुर, कुत्स्य राजा से पुञ्न ने सुपाखत 
नदी के तीयपर पचाप्त कन्या, दो सी दस गौएँ और श्यामवर्ण बैह तथा 
बहुत थोंडे और वस्रादि मुझे दान दिया है ।इन मन्‍्झों से वी थे 
दान देंने की सनातनता सिद्ध होती है।और भी मन्त्र लिखते हैं. मितरे 
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धनऔर सन्तान की प्राप्तिके लिये सरस्वती से मार्थना है! 
अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वृति। अप्रशस्ता इवतस्म 
सिप्रशस्तिमाम्िनस्कृषि ऋ"सं० १॥८।३ ०२४१ ३६ 
अर्थात्‌ माताओं में, नदियों मे देवियों में श्रेष्ठ हे सस्‍्खति : हम धन 
न हेने से असछृद्ध हें हे माता सरस्वति! हमारी घन समा को का 
अर्थात्‌ हमें घन दें । इस अगले मन्त्र में अन्न मौर सन्वान के लिये सरसवर्ती 
से प्रार्थना हैक... हु 
श तेविस्वासरस्व॒ति जिनायूपि देव्याम्‌ । शनहेंन्रेषु मत्स्तती 
जां देवि दिदिडढिन] के सं० २।८। ३०। हे ॥। ४ ।१४ 
., अर्थात दे सरखत देवि! परे दीप ढोने परी सब बन भा ते 
ह और वह हू हमारे विषय में अप्नत पान से तृप्ति हो और देवे सरसर्य 
हमें प्रजा [ पृश्नों ] को दीजिये ॥ १७ ॥ 


व्याख्पान रत्नमाठा । १६४७ 


आय पाप निर्वुचि के लिए प्रांना सुनिए | 
इद्सापः गबहत यत्किचदुरितं सयि । यद्घाहममि- 
इुषुद्रीहयद्शाशपउताइ तम  ऋ » स० अ० 3आण्स 
च्‌० ० भ्ृ० १ आ० ५ सू० 0३ भ० २२) 
अथात सुझ् यगमान में जो पाप जज्ञान से हुआ है था जो छुछ मेने 
जान कर सब से द्रोह किया हे वा जो फ़िसी साथू को भने शाप दिया 
है वा जो मेने झूठ चोला है इन सब पापी को है आपः | जलो ) मुझ से 
दर करो ॥ २१ ॥ और भी देखिए-- 
इंदमापः प्रवहतावन्चचमरूचयंतू । यज्चाभिदुद्वेहानृतंयच 
शपे अभीरुणम्‌ ॥ अ*» वे० स० का ७प्र० १७ ज० ८ 
अर्थात्‌ दे जछो ! जो निन्दित मल मेरे शरीर में है भोर जो मेंने द्रोह 
फफ़िया है और जो मेने झूठ कहा है और जो मैंने अपराधी को शाप * दिया हे 
इन सच पाों को छुझ से दूरकरो। और भी देखिये-ऋग्वेदका परिशिष्ट भाग, 
यन्न गंगा च यपुना यंत्र प्राचा सरस्ततो। 
यत्र सोमेश्वरों देवों तन्न मामामृत कृषि ॥ 
अर्थात्‌ हे सोम ! जहां गंगा है जहां यमुना है जहां सरस्वती है और 
जहां सोमनाथ हैं वहीं झुझे अम्ठत ( अमर ) कर ॥ और भी देखिये--- 
सितासितेसरितेयतरसंगते तचाप्छुतासोद्विमुत्पतंति। 
येवेतन्यां३विछुजंत्ति चारिस्तजनासांअमृतत्तभजन्तं॥ - 
आर्यात्‌ जहां सपेत और कृष्ण [ गंगा यमुना ] नदियें मिलती हैं उस 
स्थान में [ यागराज़ में | स्नान करनेवाले पुरुष स्व की जाते है, ओर 
जो छोग वहां शरीर छोड़ते हैं वे अमर होते ह ॥ और भी- है 
इदतें अन्याभिरतमानमद्धियोंः काश्वसिषुप्रवहाविनदयः । 
सर्पॉजीणामिव त्वचं जहाति पाप स शिरस्कोभ्युपेत्य ॥ 


श्ड्ट व्याख्यान रत्नमाठा । 


के अरथांत॒ है पिन्धी ! यह तेरा जल उन नदियों के समान नहीं है जो कि 
रे में गिरती हैं किन्तु उनसे उत्तम है, इसमें सिर समेत गोता छगाने ऐें 
घुरुष पाप को ऐसे छोड़देता दे जैसे सांप जीर्ण त्चा को छोड़ता दे # 
फिर महुणी ने भी तीयां से पाप दूर होना लिखा है क्षि-- 
9० प ६० अर ० प्र. ४० + मे 
यम्रो वैवस्वतों देवो यस्तवैपहदिस्थितः । 
है. 05. 2 & 
तनचदाववादस्त मागगा साऊुहनगमः ॥ 
मनु० अ० ८ छो० ९२ 
यम बैबस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यादे उनके साथ तेरा विवाद 
नहीं है, अथांत्‌ अधम्मे करने के कारण भय नहीं है तो गंगा और इन 
के जाने की आवश्यकता नहीं । परन्तु तीयों पर जाकर किप्त प्रकार वर्तती 
चाहिये सो सुनिये ॥ है 
. बम. ली ६ पी. अ के." 
परद्धियं यो5मिवदेत्तीयेरण्येवनेपिवा । 
नदीनां वापिसंभेदे स संग्रहणमाग्रुयात्‌ ॥ 
मनु० अ० 9. ८ &छो० ३५६ 
... आर्थोत्त्‌ जो पुरुष तीर्थ, वन, और नदी संगम में पराई र्ती को बुहावे 
सो संग्रहण ( सहख्र पण दण्ड ) की पावे ॥ महाशय ! यदि आप यथां। 
दृष्टि से बिचारें तो निःसन्देही मदुनी के वाक्‍्यों में श्रीगंगा, कल्तीन श्े 
और नदी संगम आदि पदों से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि यह सर ते ञ 
मनुजी के समय से भी आचीन हूं ॥ हक दे 
इन सम्पूर्ण अमाण; से निस्सन्‍्देह हमारे प्राचीन तीर्थों में मिविध | भी 
नसिक, वाचिक और कायिकापार्पों की निवारक शक्ति का प्रमाण 8० 
है, और प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होरही है, भब आप छोग सरक स्वमाते ता 
सत्य अमाद से निष्पक्षपात होकर विचारें कि केवल कपीरू का 
बाग्जाढ के विना हमारे झुद्ध सनातन वेदालुकूल तीर्थ विषय को [ 
गुदता है अतएवं अब सनातन घमोडुरागियों को उचित है कि अमने परम 


व्याख्यान रत्नमाल्य । १४९ 


धर्म्म तीथ सेवन पुण्य कर्म से कदापे बिरत न हों । किसी की उक्सावद में 
आकर अपने धम्प से वंचित हो लोक परलोक से निराश हो जपूल्प रत्न 


शुद्ध चातुरण्प जन्म को खोकर हाथ धोते रहजायूँ | तीथा का फछ ऐसे 
पुरुषों को मिलता है--- 


यस्य हस्ती च पादी च्‌ मनखेव खसंबतम्‌ । ५ 
विद्यातपश्चकीर्तिश्व सतीर्यफलमश्लुते ॥ १॥ 
प्रतिग्रह्दपाबृत्तः सन्तुण्रोयेनकेनचित्‌ । 
अहंकारनिवत्तथ् सतीर्यफलूमश्नुते ॥ २ ॥ 
अकलंकोनिरास्म्भो लब्याहारोजितेंद्रिय 
विमृक्तःसवंपापेभ्यः सतीर्यफमश्तुते ॥ ३ ॥ 
अक्रोचनश्चराजेन्द्र सत््यशीलोहव्वतः । 
आत्मोपमश्चभूतेपु सतीयफलमश्व॒ुते ॥ ४ ॥ 

कथोत््‌्‌ जिसके हाथ पेर और मन भरी प्रकार से नियम में स्थित क। 
जोर जिस मे विया तप और कीर्सि है, वही तीथों के फल को प्राप्त होता 
है४१ ॥ प्रतिग्रह को छोड़कर थोड़े मे सनन्‍हुए रहनेवाठा, भोर ज़ी 
अहड़ार रहित है, वही तीर्थ के फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ कर्क रहित 
फतेब्य होन, स्व॒स्पाहारा, जतानद॒य, तथा जा मनुष्य पाप राहत है वहां 
तीथे के फल को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्रोधहीन, सत्यशील, इृढ प्रतिज्ञा 
बाली तथा सम्पूर्ण प्राणयां म् जा अपनी समान देखता है. वही तीर्थ के 
फल को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

प्रिग्ा्र, ! केमे, शोक, की. वात, हे, किआजकर के. बएपंम्कूत मे, सभ्य: 
सिमानी उन हपारे प्राचीन त्ीयों के माहात्म्प को अपनी प्रमाण झल्‍्य 
चुक्तियों में उड़ाना चाहते है, परन्‍्ठु मित्र ध्यान रहे पीजरे में पड़े हुए _ 

विकराल सिंह की यादे कोई ख़िजावे तो ऐसा करने से क्या सिंह का अपमान 
हो सकता है। हमारा सनातन धरम! मंठीनावस्थामे होने पर भी कमी नष्ट 
हीं होसक्ता ) अन्त में हमारी सहृदय सड्जन पुरुषों से प्रार्थना है कि 


१५० ह ट व्याख्यान रत्नमाला॥ 


आहस्य को त्यागकर अनने सनातन धर्मे में ततमर होजाओं । और आए 
बेणे के अबुसार कमा को करो ॥ है 
महामहोपदेशक गोविंदराम जी शास्त्री । 


# सनातनधर्म की महिला #े 
है नाथ शरण देहि मां भक्त शरणागतम्‌। 
सर्वाध स्वेनिकय सर्ववीज सनातन ॥ 
सवाधार गिराधार साश्निभ्रत परात्पर | 


दुष्पारासार संसार कर्णधार नमोःस्तुते ॥ 
हें प्रिय सभासदो ! में आप के सनन्‍्मुख जिस गहन और महात विषय 
यर व्याख्यान देनेवाला हूँ, उस विपय में प्रवेश करने के लिए में, मेरे 
केवल भूमिका मात्र धर्म-सम्पन्बी कई प्रकरणों को लेकर उर्न्द 
विषय में संक्षेप के साथ कुछ कहूँगा । 
इस सभा रूपी बगीची में जनसमृह रूप मिन्न र सुगन्वित पृष्णठवा् 
पर विद्वार करनेवांझे सुख रूपी पक्षी का मनोहर शब्दु सुनकर मनी 
माही ग्रेमाश्षुओ से सींच रहा है ऐसी दशा देख कर में भी हरिताम पे 
जल को छिड़क कर उस वगगचे को अधिक ग्रफुड्ठित करने का ड्यो 
करता हूँ एकबार भक्ति के साथ कद्दी- ५५ ' 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
पहले इस आधोवर्त में सनातन घमे सन प्रकार से जागरहां थी 
- लोग बड़े धमोत्मा और निप्ावाद्‌ थे, अवर्म को म्रवेश करने का कि 
न्मान भी अवसर नहीं मिलता था। उस समय युविठ्िर नह मात्यण 
दिलीप आदि धामिक शिरोमणि राजे प्रमापाठन में तत्पर रहूवें 
वसिए्ठ वामलेव आाठि भटार्पि क्षी थे“ जाए गखने में कोर उमरी 





व्याख्यान सरतन॒माठा | श्ष१्‌ 


बद्धि करने में रातदिन तत्पर रहते थे । जैसे किले में के राजमहरू की 
उत्तमता से दृढता की जाती है तेंसेही सनातनघर्म रूपी महर, उपरोक्त 
चर्मोत्मा राजे णोर महार्पें मादिकों से सुरक्षित था । परन्तु वह दशा उलट 
कर काहवश क्षय होते २ इस समय किसी आतिजीर्ण महू की समान 
लसे धरम रूप महल की दु्दंशा होरही है कहीं २ पुरानी गिरी पड़ी दीवारें 
रहगई हैं । यादि कहो कि-पह दीवार कौनसी ६ १ तो सुनिये हमारे पविन 
और विद्वत्ता से भेर हुए बचे बचाये धर्म ग्रन्य है। हमारा प्राचीन पुस्तकों 
का भाण्डार इतना बालिए था कि--ओरड्रजेब बादशाह ने हमारे प्न्य- 
भण्डार की जला देने की आज्ञा दी तो छः मास तक॑वबररावर ग्रन्थों के 
जढते रहने पर भी वह निवड़ा नहीं, अन्त में जो अन्य बच गए उनका 
चहुमूल्यपना इतना है कि-बह जगत्‌ मरके अन्य मनुष्यों के ग्रन्थों को 
और विययाओों को अब भी नीचाही दिखाबेगा । नवीन किछासफर 
( तलज्ञानी ) भी उन प्रन्थों में की एक पंक्ति को वांचकर चकित 
होजाते हैं और हमारी बुद्धि काम नहीं देवी” पेसा स्पष्ट कह देते हैं, 
आरतु यह जो हीन दशा प्राप्त हुई है यह हमारे धर्म का घुढापा है। 
जैसे मनुष्य को वारुकपम, तरुणाई और बुढापा आता है तैसेही धमे के 
विषय मे भी समसना चाहिए, तिंस पर कठियुग महारान की अमल- 
दारी !! जिस प्रकार बढ़ापे में मनुष्य की ग्रेन कांपने छूगती है, तेसे 
हो इस धर्म की भी गर्देन कांपने छगी है, जयोत्‌ थदि कोई हमसे 
चूमी-अह्मचय्ये कैसी क्या वस्तु है| तो अँहः ( नहीं ) सूचित करने के 
लिए गदन हिलने रूगती है। सत्य नहीं, पेय्यें नहीं, क्षमा नहीं, अहिंसा 
नहीं इन सवही शब्दों के साथ गर्दन दिलाई जाती है, यही धम्म के 
चुढापे का चिद्र है परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक कौन र 
कारण हैं, यह खोज करना हमारा कर्तेंब्य है। यद्यापि उन सब कारणों 
के वर्णन में बहुत समय लगेगा परत सबसे वडा कारण संसक्षत की 
अवनति हैं। संस्कृत ही हमारे धर्म अन्‍यों ओर अनेकों शास्रों की उत्त 
समय की भाषा है तथा जगतभर की सभी भाषायें इसके ही शब्दों का 
॥। 


१५५ व्याख्यान सलम्ाठा । 


उच्चारण विगड़ते २ बनगई हैं, ऐसा कहना कोई अनुचित बाद 
नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द कहते हैं उनसे इस वात का 
निश्चय होजायगा । 
संस्कृत... छाटिन....अज्ग रेजी....परियन ....जमेन्‌....सीक 
मात. मेंटर मदर मादर मातेर मातेर 
पिकू पेटर फादर पिदर पतिर पिदग्‌ 
इसी प्रकार- 


संस्कृत... छाटिन... अड्गरेजी ....पर्चियन संस्कृत. ...भ्ती 
सुन सन्‌. संत. >>» अड्डवर्‌.... अकार 
दुहिति.. .. डादर दुखतर “| अआंतकाल इंतकीर्े 
इसी प्रकार- 

संस्कृत... ....अड् रेजी संस्क्ृत....."पर्शियन 

सर्प सर्पेट अस्ति. अस्थे 

पथ पाय नास्ति.. नेसत 

जिपय द्ायपेड्‌ किपस्ति कीस्ती 


इसी मकार और भी अनेकों अब्दों की समता दिखाई जासकती है 
परन्तु उतना अवकाश न हीने से क्वागे को चलते है । 

ऐसे सूक्ष्म रीति से देखने पर जगत्‌भर की सकल भाषाओं की जननी 
निःसन्देह यह संस्कृत ही है। मृद् स्थान भारतवर्ष से उसका” 2 
जैसे २ दूर देशों में होता गया तैसे तैसे उसका अपभ्रेश होकर जिंदगी 
द्वारा और लोगों की भाषा वनती गई, यहै दा होते हुए भी 
इस संस्कृत की गन्धमी नहीं मिली है वह इसको डेंड लेंगवेग [ ही 
भाषा ] और मूर्ख छोगों की भाषा है ऐसा कहते हैं और इस में ऐेकिट 
विचार भरे होंगे) इस प्रकार कहकर विरस्कार करते हैं। सकी 
सीखना मानों भीख मांगने की विद्या सीखना है, वह तो कह 
मिखमँगों को पढ़नी चाहिए, हमको उससे क्‍या ठाम है? ऐसी हे 
चरबाद करते है। परन्तु रत्न के मोल को कुँलड़ा क्या जाने मित्र 


थे व्याख्यान रत्नमाला श्षरे 


केवल शब्दों "की समताही नहीं है, किन्तु अनेकों नए शाख भी 
इस ग्रन्थ से ही लिए गए है, यह वात अन्‍्थों से और व्यवहार से स्पष्ट 
समझ में आजायगी। सूर्य की ऊष्णता से पानी की भाफ बनकर 
उप्तके मेष होकर फिर वर्षा होती है यह खोज नब्रीन नहीं है, किन्तु 
उपनिपद्‌ में कहाहे। 


आदित्याजायते वृष्टिईष्टेरन्नं ततः प्रजाः । 


जिप्त विद्यतशासत्र ने आजकल सव जगत्‌ को चकित कर डाला है, 
उसका प्रचार पद्िले हमारी ओर है| या, यह बात एक छोंडे से उदहरण 
से आप समझ सकेंगे। उत्तर हिन्दुस्तान में जब वस्सात आती दे तब 
बावलोंमें बिजठी चमकने छुगती है तब साधारण दासी भी आंगन में 
पड़े हुए कांसी आदि घातु के पात्रों को शीघ्रता से उठाकर घर को 
लेजाती है | धातु भें विनली गिरकर घुतज्ञाती है यह बात हमारे यहां 
की तुच्छ दासियो को भी माहृम है, तात्पये यह है कि-नई चलाई 
हुईं माछूप्र होनेषाली अनेकों विद्याएं पहिले हमारे पास थी परन्तु अप 
पूर्वोक्त कारण से ग्रन्थों का नाश दोजाने पर वह सब स्वप्त की समान 
शेरी हैं । 
जैसे प्रन्यों। की और संस्क्षत की ऐसी अधोगति होगई तैंसे दी हमारी 
गुरु शिष्प श्रणाली भी बिगड़ गई दे। आजकरू अधिक तो कया; 
बहुत से गुरुनामधारी भी इस वात को नहीं जानते कि-सन्ध्या 
आणायाम आदि शख्रानुकूठ किस रीति से करने चाहिये वस केवछ नाक 
कानकी हाय छगाया सो माणायाम होगया ! ! जब भ्ुरुओं की यह दशा 
है तो शिष्यों की तो चाद ही कया १ हां कपी कहीं सच्चे गुरु मिल भी 
जाते है, परन्तु दिनॉँदिन गहस्थों की श्रद्धा घटती जाने के कारण उनसे 
भी दोनों को छुछ छाम नहीं पहुँचता । उत्सव त्योहार आदि के समय 
किमी वेश्या का, थाने के विषय में तार आया कि-कोई गाड़ी भेजता है, 
कोई सेवक भेजवा है मोर आजानेपर अज्जीर, अंगूर, भनार. सन्‍्तेरें, केला, 


२५४ व्याख्यान स्लमाटा । - 


आम, पकवान आदि की तशतारियें नगर करके वार * प्रश्न किया जाता 
है कि--कहिए सरकार आपकी तवियत केसी है ! और उनीं के पात 
कहीं से यदि गरुहवर्य का आने के विषय में तार या पत्र भवे तो सा 
नाक सकोड़ने लगते हं। यादे सुर महाराज आही जांय ते उनको किए 
घुड़साल, गोशाला या कवूतरखाने में ठहरा देंते हुं और कहीं .से ञ 
हुए सड़े पढ़े फल अपण कर देते हैं यदि गुरुजी ने बुझा तो कहदियो 
कि--महाराज आप परमहंस हैं आपको भछा बुरा क्या! जहां ऐसी दशा 
हो तहां धार्मिक उन्नति की क्या आशा है [।_ < 


, ऐसी दशा होते हुए भी हम दिन्हुओं की सियों में अब भी धर्म वी 
अंश अधिक है, ययपि आमकल के नवशिक्षित छोग हिन्डुओं के 
की लक्ष्मी स्वरूपिणी ऐसी स्त्रियों को अज्ञान में पड़ी हुई सम 
परन्तु सनातनधर्म के मतसे यह अज्ञान नहीं है उदाहरण देखिए, 
हिन्दूनारी आतःकाल के समय उठकर पति की सेवा करके पति की भी 
बुप्तार गंगा तटपर स्नान करने को जाती है स्नान के अनन्‍्तर गंगा ऐ 
पूजन करके सिन्‍्दूर, अगर, कुकुम को गंगा का प्रसाद जातकर में 
भार में लगाय उसको सौमाग्य दशेक चिद्र समझती है । तेइनत्वर पी 
के वृक्ष में सिन्दूर की बिन्‍्दी ठूगाकर आम के बृक्ष पर टीका काइती है 
फिर चलते २ गो मिलती है तो उप्तके सिन्‍्दूर का टीका ढगाती & 
नन्तर खेत में इस से खुदे हुए ढेले के टीका छगाती के हाई चीराई! 
होता दै तहां सिन्‍्दूर चढाती है, तदनन्तर अपने घर औकर कौलॉपर 08 
दीपक रखने के स्थान पर तथा पलह॒ण्डी पर दीका छगाती है 8 
विचार कर देखो इन सब वस्तुओं पर दीका ठगाने का मयोजन क्या हर 
सनातन घर्म का जो रहस्प है कि--अह्म सर्वेन्न सममाव से मात है, यई 
- चखियों के उ्त कार्य से दिखाया गया दे, इतनाही नहीं किन्तु सिदरश अगर 

कुंडुम यह स्वामी के विद्यमान होने के विद हैं, तिसी प्रकार जगव मर के 

स्वामी इन सब्र काठ पाषाण आदि वस्तुओं में ओतम्रोत भररद्वा है ऐसा 


* 


व्याख्यान रत्ममाठा + श्ष्द्‌ 


सर्वे खलिवदं ब्रह्म इत्यादि । २ इंशावास्पमिद 
किचित्‌० । ३ तत्सए्ठी तदेवान प्राविशत्‌। 


इत्यादि श्षतियों की मयकर निकाछा हुआ अर्थ है, उत्तको हिन्दू 
भिन्न ६ बसस्‍्तुओं पर कुंछुम का टीका ऊगाकर प्रकद करती हैं । 


ऐसा उपदेश और तदनुसार आचरण इन दोनों पर अमल केवल सता- 
मे में ही देखा गया हे इस कारण यह अन्य सब धम्मों की अंपेक्षा 
है। सनातन धर्म मे वृक्ष पशु आवदिकों की पूजा कही है उसकी 
इसे भिन्न धर्मों मुखेता बताते हूं, परन्तु ऐसा कहने वालों ने सनातन 
का रहस्य कुछ भी नहीं समझा है, वृक्ष पशु आदि की पृजा करता 
ता नहीं है। किन्तु सनातनधर्म का महत्व दिखाने बाठा उदाइरण है । 
कि देखो-दूध, दही, माखन, मलाई आदि से वालकों से लेकर बूहों 
नत डउपकार करनेवाली परममित्र गे की पूजा करने के लिये जैसी 
।तनपम में झाज्ञा है तैसेही प्राणयातक परमशच्च॒ सर्ये की भी आवण- 
दर पश्चमी को पूजा करने की आज्ञा दी ह । इस प्रकार समः बात्रों व 
श्रे च' इस उच्च तत्त का केवछ उपदेश ही नहीं किया है, किन्तु तदनुसार, 
पक्ष आचरण भी सनातन धर्म ने दिखाया है, ऐसे उदार उपदेश और 

चरण का फोदों क्या और किसी धर्म में रूंढने से भी मिठ्सकता है !. 
एपि नहीं। इससे सनातन धर्म की योग्यता, व्यापकता और महत्ता को 
। सहन में ही समझ सकते हें । ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इसका ययारये 
बार जिस मे है ऐेसा एक सनावनवर्दी है, इसको अन्यपर्मी छोग तथा 
। में के छुधारक चाहे जो कुछ कहे परन्तु इंश्वर की यथाये व्यापकता 
रहस्य को एक सनातन घंमियों ने ही सपझ्ा है. 

हमारे अठारह पुराण हैं और वह मानों प्रथ्वीपर के मत्यक्ष प्रमाणोंकी 
वाव ही १८ जत्यक्ष मरमाण हैं, वह किसी विशेष कारण से सत्तरह या 
गीघ्त नही रचे गये है, इस वात को दम और किसी समय जिस्तार के 
थ कहेंगे ॥ 
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मनातनथर्म में भक्ति को परम तस्त माना है; परन्तु गुरु दिष्प भाव 
की प्रणाही विगड़ जाने के विषय में में आप से पहिले ही कहुकां ३ 
उसके बिगड़ने से जैसा योगमार्ग का छोप इज है तेसाही भक्तिमार्ग का 
सी छोप होगया। ग॒रु की कृपा से झौर सत्समागम से इंशवर की ओरको ढी 
लगकर भक्तिरस का डार कैसा खुलजाता है और फिर अनन्य भाक्त हे 
लगने पर, सड़ट के समय श्याममुन्दर मं अपना दर्शन देकर 
सहायता करते हैं इस विषय में उदाहरण रूप परम भक्तगिरोमणि है 
सीदासजी का चरि्न संक्षेप से कहता हूं ॥ 

घुलमीदासजी का निवासस्थान वांदा जिंले के राजापुर आम में थीं 


रे २ 


झऔर इन के पिता उधर के तहसीरूदारी के काम पर ये और उन्‍्हेंने बुहुतसों 


धन सश्यप करा था, | इन की माता का नाम हुलसी था, इंवववर 
तुझसीदासजी के पिता इनको सात आठ वर्ष का बारुक छोड़ कर पर 
छोक को सिवार गये इकछीता पुत्र और लाड़छा होने के कारण १५६ 
१६ वर्ष की अवस्था तक यह निरक्षर ही रहे, तदनन्तर एक ,लंठ्ठ कुछ 
की कन्प्रा फे साथ इनका विवाह होगया । ख्री के परमरूपवती होंने- 
कारण तुलसीदासजीका ध्यान रातदिन उधर को ही छगा रहता था | 
जा पहर उसके पाससे हिंलते भी नहीं थे पिता का इंकढा कराहुओ धुन 
खर्च होगया, सोता खुछा होतो जल का होम कवतक भरा रहपकता है! 
नुछ्तीदास जी के ऐसे खी में आसक्त होने के कारण उनकी माता 
चड़ा खेद इला और उद्र को व्यापार घन्‍्या, नौकरी चाकरी, आदि 
के लिये वहुत कुछ समझाया परन्तु तुरूसीदासजीके ध्यान भें एक भी वात 
नहीं भाई और उलट यह उत्तर दिया कि-वृहीं इम दीनों का पाठ कए 
जैसा उत्तर सुनकर माता चित्त में दुःखित होती हुई मीन होवेठी । पर 
छः वर्ष ऐसेद्री बीत जाने पर वहू को लिवाने के लिये उसके पीहर ते 
मलृष्य आये, उनको तुलसीदास ने निषेध करके लौटा दिया और सह 
उत्तर दें दिया कि-में अपनी ख्री को नहीं भेजेगा, इस पर उन 
माता ने कह क्ि-प्रातःाठ के सम्रय तुलसीदास एक घण्टे तक सना 
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आदि नित्य क्रिया करने को यमुनानीके तटपर जाया करवा है उस समय 
तुम डोछा लेआना, मे वहू को विदा करूँगी। दूसरे दिन जब हुलसीदास 
स्वान आदे करने फे लिये यम्नना जी को चले गये, उसी समय उनकी 
माता के कहने के अनुसार तुलसीदास की सुसराल वाले आकर बहू को 
लिवा लेगये । इधर तुलसीदास जी स्नान आदि से निवटकर कन्थे पर 
घली हुईं धोदी हाथ में जलकी झारी और एक पीताम्बर पहने हुए आये 
सो पहिले तो उन्होने घर में सर्वत्र देखा, परन्तु जब खञ्री धर में कहीं न 
दीज़ी तब माता से इज्ा उसने नीहर के भेजदेंने का ज्रत्तान्त मुनाया, 
इस बातकों छुनते ही तिसी प्रकार नड्ढे धड़ड्ने कन्घे पर धोदी डाठे भौर 
हाथ भे जलकी झारी लियेही आासके घरको चलदिये, उनको इस बात 
का कुठ ध्यान नहीं था कि-में मार्ग में नड्भा ही क्सि दशा भ जारहा 
हैँ और सपाठा लगाये इुए ख़बर के घर की ओर को चढदिये । उन को 
प्रेम रूपी रस्सी ने ऐसा जकड़ कर बाघ लिया था कि-लोक ल्जा 
और प्रतिष्ठा का छुठ भी ध्यान नहीं रहा । परन्तु इस निष्फरपृट प्रेम की 
देखकर परमदयालु भक्तवत्सल श्यामसुन्दर परमात्मा ने द्याद् अन्त३- 
करण मे विचार किया कि इसका ऐसा यह निष्क्रपट प्रेम यदि 
मुझमे होजाय तो इसका कितना उपकार हो ! अच्छा तो इसके इस 
अम को अब अपनी ओर खेंचकर इसके ऊपर अआजुगह करूँ, इधर तो 
भगवान्‌ का ऐसा सड़ल्प हुआ, उधर तुलसीदासजी के इपशुर के घर 
पहुँचतेही, तह सास आदि सव ने जामाता की ऐसी दा देखकर विचा- 
रा कि-यह जो ऐसे नड्ढे ही चले भाये हे सो इनकी माता बूढ़ी थी बह 
कहीं परलोक को तो नहीं सिवारगई ! इस कारण लोक रीति के जबुसार 
बह सब अपने नेज्ोमें बासू भर लायें। इधर तुलसीदास जीने भी देखा 
कि सुझे देखतेही इनके नेत्रों में जआास भर आये, सो कहीं मेरी प्रिय 
स्रीं का तो कुछ अशुभ नहीं हो गया ! ऐसा मन में विचार कर 
रोने छगे, इस प्रकार एकापक रोदन मच जाने पा दासी ने इनकी 
ख्री फो भी ख़बर करदी, वह तो पति की हानिकारक जाते रूपा शाक्ति 
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को जानती ही थी सो उसने बात को छुपाने के लिये अपने माता पिता 
से कहछा भेगा किन्मेरे पति को क्री ३ ऐसा उत्पाद हो 
जाता है तव वह ऐसेही नंगा रूप बनाएं फिरते रहते हैं, अतः इसमें 
दुख़ित होने की कुछ बात नहीं है, यह बृत्तान्त जान आ्यज॒र ने जाम्राता 
को बख्र आरे देकर धरमें द्वी के समीप जाने की जाज्ञा दी, तुठसाद 
सभी ने देहढी मे-पेर रकखा कि-भगवान की करुणा रूप उस सीने 
उसी सम्रय निपेव करके समझाया कि है स्वामित्‌! आप मेरे लिप 
इतना कष्ट सदकर ओर छोऊक़ लज्जा तथा प्रंतिष्ठा को त्यागकर आगे 
हो, परन्तु यह तुम्हारा प्रेम यदि परम कृपाछ, भक्तवत्सल, श्याममुन्दर 
कटने धठुवारी श्रीरामचन्द्र जी में लगा होता तो कितना उत्तम भीर 
अक्षय मुख का देने वाा होता | नाय। मेरा यह सुन्दर दीखने वाला 
अरीर वास्तव में देखो तो मझ मत से भरा हुआ है, नाक, कान, मुख 
आदे में बनेकों प्रकार का मठ है । और शरीर में भी हाड़ माप्त रुषिर 
के सिवाय जोर क्‍या रक्खा है ! इस कारण ऐसे तुच्छ सदन भोर 
जाशवाद मेरे शरीर पर के ग्रेम को आप श्यामसुस्दर ओीरामचस्द्र जी 
की ओर को घवशप लछगाओगे, से यह दृढ़ आशा है! इतना उप 
देश मय कथन सनते ही तुलसीदास जी के विचार के नेम्न खुढे औः 
बह ज्ञास्त हो कर तत्काउ मज्लिल दरमजिल चलते २ काशी जी में 
आकर मणिकर्णिका पर टहे। घाट़ पर पड़े हुए हैं, बरावर मुख मेंस 
राम राम की धुन छगरही है भीर श्यामसुन्दर का दृर्शम पाने के लिये 
नकेसी महात्मा को गुरू करने की उत्कद इच्छा होरी के इतनेदी मे 
नरदरि स्वामी प्रातः!काठ का स्नान सन्ध्या करके छोटे हुए आश्रम 
को जारदे थे, उन्होंने हृदय द्वावक राम नाम की रटना को सुर 
समझा किं-यह कोई आते और प्रेमी पुरुष है, तत्काल समीप में गये भौर 
चत्तान्त वूज्ञा । तव लुठपीदास जी ने आशद्योपास्त अपनी सब कहानी 
सुनाई और आर्थना करी कि-इस शरीर को भगवान्‌ इयाम छुत्द्र की 


इशेन ऊाने के विषय में यहि भाव निश्वम दिखाते हैं, तब इस शरीर 
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को रखता हूँ, नहीं तो अथी गड्ढापंण करे देता हैँ यह सुमकर नरहरि 
स्वामी ने विचारा कि-जब भक्त के नेत्रों में श्रेमाश्ु आजाते हैं तय परम 
कारुणिक परमात्मा जवश्यही सुथ लेते है, फिर यह तो अत्यन्त मातुर 
और सकल शरीर अर्ण करने को उद्यत दोरहा है तो क्या इसको भगव 
समाप्ति नहीं होगी ! ऐसा विचार कर कहने छगे कि---उठ, कुछ चिन्ता- 
न कर, इस जन्म और इसी शरीर में ही तुझको दर्शन होगा । तदनम्तर 
शुरु के चरणों पर मस्तक रखकर उनकी टहछ सेवा करते हुए तुलसी- 
दासजी ने ५। ६ वर्ष में उत्तम रीति से वेद शात्रादें पढ़े ओर परम 
अनुरागरूप भक्ति का साथन किया। एक दिन नाव में वठकर नित्यक्रिया 
करने के निमित्त गंगा के परलेपार गये तहां शौचक्रिया से निवट कर 
शेष बचे जलकों फेंक देने पर उत्त अपविन्न जल से एक पिशाच की तृप्ति 
हुईं, तब उसने आग्रह करके कहा कि--छुझ से कुछ सोना-हीग-मोती 
आदि धन मांगों, तुलसीदास जी ने कहा कि मुझको धन की आवहय- 
कता नहीं हैं, यांदि शक्ति होतो मुझफी श्री श्याम सुन्दर भगवान्‌ का 
दशन कराओ, पिशाचने कहा-यह तो मुझसे होना कठिन है परन्तु में 
जुमकी एक उपाय बताता हूँ, उसके अजुसार काये कारिये निःसन्देह शाप 
की इच्छा पूरी होगी। वह उपाय यह है कि-आजकल गंगा तटपर वा- 
डप्तीकी रामायण की कथा होती है, तहां श्रोताओं में एक ओर को, मिस 
का शरीर कोद से गढरद्मा है ऐसा पुरुष आकर बैठता है, कथा समाप्त 
होने पर तुम उसके चरण पकड़ लेना छोड़ना मत, व वह तुम्दें श्रीरा- 
मचन्द्र जा के दशन करादेगा ॥ ता प्रकार तुलपांदास जी कथा समाप्त 
होने पर उसके पीछे २ जाने लगे, कुछ देर में नगर के वाहर पहुँचने पर 
उस कोठी पुरुष ने बूझा कि-तुम मेरे साथ क्यों आते हो ! तुम को 
क्या चाहिये १ जोर झुझ ऐसे पुरुष से क्या मिलसकता है ! तव तुलसीदास 
जी ने चरण पकड़ कहा कि-महाराज ! मुझे औरीरामचन्द्रजी के दर्गन क्र 
दीजिये,तव उस कोडी ने यह समझ कर कि-अब यह मेरा पीछा नहीं 
छोडेगा, तत्काल कोढी का रूप त्यागकर अपना साक्षात्‌ रूप धारण कर 
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लिया, वह साक्षात्‌ पपनकुमार हजुमान्‌ जी थे उन्होंने तुढसीदास के पूर्व 
भक्तिभाव और हृढे निश्चय को जानकर ढाढइस दिया, कि--तुमकी श्रीरा- 
मचन्द्र जी का देन होगा इसमें कुछ सन्देह ने समझो और जब मेरा 
स्मरण करोंगे तब में भी तुमको दर्शन दूंगा । तिसके कुछ दिन पीछे तुल- 
सीदास जी गंगातटपर रामायण की रचना करते समय लेखती कान में 
रखकर कुछ विश्राम ले रहे थे उसी समय गंगा के परछेपार घोड़ेपर 
सवार एक इयामस॒न्दर मूत्ति को देखा परन्तु चकित होकर मनमें विवारा कि 
यह कोई राजकुमार है, तदनन्तर वह मृत्ति तहां ही अन्तर्थान होगई इसके 
अनन्तर और कुछ दिन वीवने पर तुलसीदास जी सोचमे छगे कि-देखो 
इतने दिन वीतगये परन्तु अभी तक श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन नहीं 
इुआ ओर चित्त में अकुछाकर पवनकुभार की स्तुति कर के स्मरण किया 
सो उसी सम्रय हनुमान जी प्रकट हुए, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ कर 
विनय करी कि-भगवत्‌ ! क्या कारण है जो आपने अभी तक दर्शन 
नहीं कराया तव महाबीर जी ने कह कि-अम्ुक दिन गड्ा के परे 
पार घोड़े पर सवार श्यामछुन्दर की मृ्तिं प्रकट हुईं थी फिर तुम नहीं 
कैसे कहते हो, तब तुलसीदास ने किप्ती राजपुत्र का सन्देह होना निवे 
दन करके बड़े करुणास्व॒र से परमात्मा की प्रार्थना करी कि-हे उयाम: 
सुन्दर ! परमक्पानिये | में केसा अभागा हूँ कि आपने स्वयं दशन दिया 
परन्तु मुझे आपके दर्शन का पूण्णे लाभ नहीं हुआ मेरे रोम रोम में पाप 
भर है परन्तु हे दीनचन्धो |! आपने अजामैल आदिका उद्घार करा हैं 
जीर शरणागत को नहीं त्यागते हो ऐसा वेद शाख्व कहते हैं, सो है क्ृपा- 
पिन्धों ! मं आपके चरणों की दरण में जाया हूँ इसलिये आप ह8शे दृगन 
देकर मेरा उद्धार करो ॥ 
तब महावीरजी ने उनको हृदय से रगाया और समझा बुझाफर कद 

कि तुम घीरन धरेरहो, फिर साक्षात्‌ दशेन होनेफ़ा अवसर झावेगा। अंई 
हम चित्रकूट को जाओ ओर तहां प्रभ्की इसीप्रकार सेवा करते रहो घत 
योड़ेंद्दी दिनों में श्याममुन्दर मगवात्‌ का दशन होगा ! दिसी प्रकार 
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चित्रकूट पर जाकर सुलसीदासजी को मठ सेवा करते हुए बहुत दिन बीत 
गए परन्तु दर्शन होने का अवसर न आया एकदिन चन्दन पिस रहे थे 
कि अन्तःकरण मभुका दरशन करने के लिए आऊुछ व्याकुल होगया 
भौर नेत्रों में से आंध्ु्ओ फी धारा चलने लगी । जब योगी संन्यासियों 
को काठ की माला के दाने फिराने से प्रमुके दशन का योग प्राप्त होता है 
तथ जो घपने आंसूझूपी दानों की माछा को फेर रहा है इसको क्‍या 
प्रषु मपना दशेन न देंगे १ ऐसे असीम प्रेम को जान कर भगवान्‌ इयाम- 
सुन्दर के मनमें कहणा का परवाह बहने छगा और जब इस भक्त शिरों- 
मणि का अन्त देखने का समय नहीं है ऐसा विचारफर तत्काल आठ- 
बंप के बालक का परम मनोहर रूप धारकर तुठसीदासनी के समीप 
आये और बावाजी कहकर उनको नमस्कार करा तथा पास बैठ गए । 
तुलसीदासजी उस सुन्दर बालस्वरूप को देखकर बड़े प्रसक्ष हुए, परन्तु 
फिर सन्देद् ग्रस्त होजाने के कारण तथा मन को व्याकुछता होने से 
उचित ध्यान नहीं हुआ । तय तो महावीर नी को चिन्ता हुईं कि क्‍या 
यह सुअक्सर भी येंद्दी जायगा ! इस कारण आप तोता बनकर समीप 
के वृक्षपर बैठ गए, इधर बालरूपी श्रीरामचन्द्रजी ने तुलसीदासजी से 
बुझा कि-बावाजी में अपने हाथ से तुम्हारे चन्दन ऊगादूं क्‍या? तुछसी 
दासनी ने कद्दा अच्छा, उसी समय गभु इयामसुन्दर अपने कोमछ हार्थों 
से उनके मस्तक पर चन्दृव लगाने लगे, तब तोते के रूप में बैठे हुए 
इतुमान्‌ जी ने कहा कि- 
चिन्रकूद के घाट पर, भ॒इ सनन्‍्तन की भीर। 
तुरूसिदास चन्दन घिसें, तिलकदेत रहुबीर ॥ 

५ ऐसा कहने पर भी तुलसीदास का ध्यान उधर को नहीं गया तब फ़िर 
इस दोहे को पढ़ा तदननन्‍्तर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा वावाजी थब में तुम्हे 
द्षण दिखाता हूँ दर्पण दिखाते में तुलसीदासनी को मगवान्‌उयाममुन्द 
को तेजस्वी जेंगुलिये दीख गई और इधर झकरूप हसुमान जी ने उस . 
| रहे को तिसरा कर पढ़ा तव तो ठुरूसोदासनी को ज्ञान हुआ क्ि-यही 
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साक्षात्‌ श्यामसुन्द्र कमठनेत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी. हैं मोर मार्थ 
करके साक्षात्‌ दशन का दिव्यघुख पाया । सार यह है कि श्रीनाहां 
स्वामी के उपदेश से तुलसीदासजी का भक्तिरस फैसा बढ़ा जिस से व 
परमप्रेम्ी भक्त बनकर मभ्ठु से मिल गये इसमें अधिक कहने की भाव 
इपकता नहीं है । तथा अपने प्रेमी भक्त के लिए परमदयाहु परमात्म 
का अनेकों रूपों में अवतार होता है यह भी प्रकट होगया । 

आजकर के सार्यान्टफिक [ शासज्ञ ) पुरुषों को यह असम्भद पतीर 
होगा परन्तु आत्मा क्‍या है और सन्ध्या, श्राणायाम भक्ति थाति 
साधनों से आत्मा की उन्नति करके परजहा की आप्ति किस प्रकार 
होगी है, यह वात में अपने दूसरे जारुयान में कहूँगा ।.. # शास्ति 
शान्ति; शान्तिः ॥ 
स्वामी हंसस्वरूप । 


# बहावियासे सन्ध्याका सम्बन्ध के 


त्वमा्दिदेवः पुरुपः पुराणस्तमस्य विश्वस्थ पर॑ निधानम। 


वेत्तासि वेब परथ घाम त्या तत॑ विश्वमनन्‍्तरूप | 
है प्रिय समासद्‌ गण ! सनातनधमंख्पी रेलगाड़ी, सभारूप 
पर हर्षरूप सीदी वजाती हुई झारही है और उपवेशक रूप स्टेश्त 
मास्टर उपदेश रूप टिकट देकर, ईश्वर के चरणारावैन्द्रूप सदर स्वेशनपः 
पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तैसेशी ध्यानरूपी वार कुण्डलिनी से महाए्त 
पयेन्त खबर देने को तैयार हैं इस स्टेशन पर <४ छाख योगिरूप मित्र! 
प्रकार के टिक्रट दिये जाते हैं और उन में फस्टक्लास [ १ दे ) की 
टिकट मनुष्य योनि है ! उसके आश्रय से धर्मरूप सर्वोत्तत गाड़ी पर घर 
का उ्यं-ग करना चाहिए, यदि यह गाड़ों द्वथ से मिकक गई वो किए | 
: पछतापादी रह जायगा, इस लिए, झागे के विचार की और थाप होगे 
सावधान गज । 
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इन विद्याओं में अह्मविया सर्वोत्तम विदा है, वह अन्तकाल के लिए 
कल्याण करनेवाढी है जोर इस विद्या को जाननेवाले ब्रह्मज्ञानी 'होते है। 
पूवंकाल में अप्रिरुप गायत्री के कारण ब्राह्मण परमश्रप्ठ हुए, अपने तेमो- 
चर से सबके पूज्य हुए, आधिक तो क्या बड़े २ राजा भी हाथ जोड़े हुए 
उनके सामने खड़े रहते थे और उनकों अपने राजसिंहासन पर वेठाते 
ये । राजा सुधिप्ठिर ने राजसूय यज्ञ भोजन कराने के लिए श्राह्मणो को 
चुराया, तय भाह्मणें! ने स्पष्ट कहदिया था कि-हम ऐसे यज्ञ में भोजन 
करने को नहीं जावे, परन्तु भव-वह समय और जाह्मणों का वैसा तेज नहीं 
है, ब्रक्मविद्या के न होने से आाह्ष्णों की दीन दशा होरही है । सँन्‍्यासी 
आदियकों की भी यही दशा है । पहिंले परम आदर सत्कार होता था, 
भरन्तु अप कप्रण्डलु लेकर द्वार २ घूमने पर भी कोई नहीं चुझता ! 
क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा है, जो क्षत्रिय अपनी क्षात्रविया के तेन से 
बेधड़क शद्ु मो के ऊपर टूट पड़ते थे, और तोप की नाल में भी हाथ 
देंदेते थे, वह क्षत्रिय आज तेजोदीन होकर एक साधारण बन्दूक का श्नन्द 
झुनने पर भी अन्धेरी कोठरी में छुपकर बेठने का उद्योग करते हैं, एक 
अह्मविद्या के न होने से ही दोनों वणा की यह दशा हुई है। वेश्यों की 
भी यही दशा है, और दूद़ों में तो सर्वधादी विपरीत भाव होगया है वह 
शाखत भाज्ञा की कुछ परवाह न करके अपनी बुद्धिमि उच्च वर्णा के आचार 
खिचारों को अहणकर भपने को उच कहनेलगे हें । देखो रेठ मे जब कोई 
आह्मण बैठा होता है मोर उप्तके समीप कोई रपशे के जयोग्य न 
आकर बैठता है तब आाह्मण उससे अलग को बचेहुए बठनेको कहना है 
तो इसके उत्तर में वह कहता है कि-सेने भी टिकट का सूल्य दिया है 
इसके सिवाय मी मनुष्य हूँ तुम भी मठ॒ष्य हो तन विचारा आह्ण 
अपना डोटा पुस्तक उठाकर एक कोनेमें का जा बेठनांहै, वव बढ़ श्र 
महाशय ब्राह्मण की झोर की आर भा चरण फेछाकर बैठने लगते ड्ँ सार 
यह है कि-जैसे हम लोगों की पोशाक मे अन्तर पड़गया है तैसे ही वर्णा 
में भी गड़बड़ी हुईं है। पहिले चरणोंतक रूटकता हुआ, जड्भरखा और 


* 
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फेर के पंमेमात्र में भरकर जनेवाला जूता पहिना जाता था, वह रीति 
बदल कर जूता घुदनों दक का होते २ अब सब शरीर चमडे से ही बांधा 
जाता है, जंघाओं तक जूता चमडे का कमर में पेट चमडे की कमर में 
कन्वों तक पतछून बांधने के तशर्भ चमडे के शिरपर बलायती देपीमें 
चमडा और अड्गरखा कोट का रूप पाकर कमर तक ही रह गया वंणेरि 
भी ऐसे ही उछटी दया होगई है। ऐसी शोचनीय दशा आने का कारण 
केवल हमार कर्मछोप है। जेसे किंप्ती वणेमाठा की लिपि में का पहिला 
अक्षर फटकर या पुस्तक को कीडे के खालेने के कारण नष्ट होकर उहं 
का घूसरा अक्षर “ख” ही उस पहिले के स्थान में होजाय और ऐंता 
मिपरीत ज्ञान होजाय कि-पहिंले घोखा हुआ बह 'का? यही है वया इपी 
प्रफार आगे 'ग' ख़ और 'घ' ग मान लिया जाय तो केव् एक वर्ग 
की अव्यवस्था से भाषा मे सर्वत्र अव्पवस्था होकर अर्थ का कनर्थ होती 
कता है लैसे ही अह्मविद्या को भाप्त करने की आदि साधनरूप जो हमारी 
सन्धया विससे विम्रुख होने के कारण हमारी सव भ्कार की व्यवस्थाओं 
में गढबडी पडगई है। जैसे अड्गरेजी भाषपाके मुक्त २६ अक्षर 
अक्म विया के भी १ अर्दिसा २ सत्य हे अस्तेय ( चोरी न करना ) ४ 
अह्मचर्य ५ क्षमा ५ डाति ( धीरज रखना ) ७ दया ८ आाजव [ सरहपना 
अर्थात्‌ अईपने को त्याग कर सव से दीनता पूर्वक बर्ताव करना) ९ मिताहीर 
[ थोड़ा भोजन करना ) १० शौच [ शरीर और चित्त को पवित रखना) 
३१ तप १२ सन्‍्तोप १३ आस्तिक्य ( शास्त्र और गुरु के उपदेश मय 
बॉक्यें पर विश्वास रखना ) १४ दान १५ इंखर का पूजन १६ सिद्धान्त 
चाक्य श्रवण | उपनिषदादि को घुनते रहना ) १७ ही | ढुरे कार्यो रे 
रुज्जा फरना घोर सत्कायों में किसी की भी लाज न करना ] १४ मार 
सेसारिक सुर्खो का तो क्या सम आदि ऐश्यें का मी ठोम ने 
गन्ज्न सत्य है और जगत्‌ मिथ्या दे" ऐसी दृढ़ बुद्धि रखना ) ९३ जा: 
२० हुहु [ तमोगुणी रजोगुणी पुरुष पशुओं का और फलादिकों की | 
हपन करते ईं परन्तु ज्ञानी पररूप अन्त करके विषयोका इन्द्रियोर्म बी 
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'र्द्रियों का मन्‍्त/करण में हवन करते हैं ] २१ आसन २२ अणायाम 
२३ अत्याह्र ( चित्त रुककर शब्दारे विपर्यों की ओर को चठायम्रान 
नहीं होता है तव इन्द्रिये भी रुक जाती है और अपने २ विषयों को झद- 
ण नहीं करती हैं इसका नाम प्रत्यादार है) २४ घारणा [ नाभि चऋ आदि 
विशेष स्थान में चित्त को स्थिर करना ) २५ ध्यान ( जहां चित्त की 
धारणा करी हो तहां ही उसकी एकाग्रता करके दूसरी ओर कोन जाने 
देना ) और २६ समाधि ध्यान जब ध्येय के स्वरूप का होकर अन्य पदा- 
थे का ज्ञान भिन्न रूप ते कुछ नहीं रहता है और ध्यान तथा पदाथे दो- 
नों का एकाकार होजाता है तो उसको समावि कहते हैँ) यह छत्बीस 
अह्यविद्या के मूल अश्वर हैं, भगवान्‌ पतश्नलि ने-यमनियमासन प्राणायाम 
उत्पाहर धारणा ध्यान समाधयो5ट्टावद्स्‍ानि इस प्रकार योग [ अह्यविद्या] 
के आठ भड्ड कहे हैं, इन में पहिले दो जड्ट यम और नियम का हठयोग 
पदीपका आदि अन्यों में विस्तार के साथ वर्णन करा है ४ यम बहिं- 
सा भादि दश भेद तथा नियम के तप आदि दश भेद कहे हैं इस प्रकार 
चोनों मिलकर बीस अड्ढ होते हैं और शेष आसन आदि सुझ्य छः जप 
इस म्रकार सव २६ अड्ड हें और अल्विद्या के मूल अक्षर भर्थीत्‌ कद- 
ड़े है ॥ 
एक साथ जग्रत्‌ भर के सब मनुष्यों से यदि बुझ्ञाजाय कि--तुमकौ 
क्‍या चाहिये १ तो सव यही कहेंगे कि-इमे सुख, आयु, नीरेगता श्र 
अक्मम्रात्ति ( मोक्ष ) यह चार पदाये चाहिये [ इन में भी सब से पहिंके 
आयु की विशेष आवश्यकता है, विचार देखो कोई अत्यन्त आसन्नमरण 
होकर पड़ा हो और डाक्टर आकर कहे कि-तुझे अच्छा करने के ढिये 
यहिले तेरी शुजा गर्दन में शख्र से छेद किया जायगा फिर भऔषधि छूगाई 
जायगी तो वह यही उत्तर देगा कि-महाराज मेरी श्रुजा की चाहे चीर 
डालो परन्तु कृपा करके गन को बचादो, न जाने कदाचित्‌ गन से 
मर्मस्थान में दस्त छगने से मरण ही शोजाय, सार यह है कि-उदाये में 
भी उसको जीवित रहने की ऐसी अवरू इच्छा द्वोती है, इस कारण मलुष्य 
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की सब से पहिली प्रिय वस्तु आयुद्दी है। इसी प्रकार होप तीनें बातों की 
भी कीन भाग्यवान्‌ इच्छा न करेगा ? यह चारों म्रकार के छाम सन्ध्वा- 
वनन्‍्दन से हीते हैं, साथंश यह है कि अह्मरूपी हीरा हमारे पास ही है 
परन्तु उसका बतानेवाढा श्रेष्ठ गुरु चाहिये, इसमें उदारण है. कि-एक 
समय एक गड़रिया भेड़े चराने को जड्ल में गया, देबवश वहां उसने 
एक पड़ा हुआ हीरा पाया, परन्ठु उत्त़ों हीरे की पहिचान नहीं थी, इस 
कारण उसने एक चमकीले कांच का टुकड़ा समझ के डोरे में बांवकर 
अपनी भेड़ के गले म पदिरादिया।फिर कुछ दिनों में वहां हुष्काल पढ़ा 
और छोग अन्न के लिये तरसने लगे तो इस विचारे की दुर्देशा की हर 
शा का तो कहनाही क्या  पाव भर अन्न भी मिलना कठिन होगया, तब 
तो दीन हीन होकर घरमें पड़रहाय इसी अवसर में उसके यहाँ परदेश रे 
कोई सम्बन्धी आया, वह अपने सम्पन्धी की ऐसी इुर्दशा देखकर वड़ां 
इ!सित्र हुमा, इतने ही में वह भेड़ उसकी दृष्टि के सामने आगई और उसके 
कंण्ठ में चँंधा हुआ हीरा भी दीख़ा, तब उसने बुझा कि भाई! यह किसरी 
भेड़ है और इसके गछे में क्या वांधा दे ! गडारिये ने उत्तर दिया कि” 
यह मेरी भेड़ है और इसके गले में मेने इस २ प्रकार से मिली हुईं चमक 
दार कांच बांघ दी है तब तो वह कहने लगा कि-भाई। यह छोटी कस 
नहीं है यह हीरा है जोर तू वाजार में लेकर जायगा तो हुझको सहज में 
ही इसके २० । २५ सहस की जगह आधी कीमत तो भी मिल जायगीः 
तब तो वह उसी बाजार को गया और उस दीरे को बेचकर 
बहुतसा धन लाया जिस से उसका सब कष्ट दूर होकर बह एके 
धनवान वनगया । इसी प्रकार अह्रूपी रत्न हम सर्वों के कठ 
में बेंघा हुआ है, परन्‍्छु इम उस बहुमूल्य मणि को जानते नहीं है! 
इस कारण ही इमारी ऐसी दीन हीन दआ होरदी है तथापि आशा 
कि-सचे गुरु के मिलने पर हमें उस का सच्चा मूल्य मालूम होजावगो 
जिस से हमको ऊपर कहेदरुए चार अकार के छाम होंगे। सार यह हि” 
संध्या ही अह्मविया की श्राप्ति करानेवाली है और उसकी उत्तम रीति 
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जानने के लिए हमको उद्योग करना चाहिए। भव हमारे सन्व्या करने 
से यदि हमकी यह चार लाम होंगे तो उसकों उचित रीति से करने 
के लिए, पहिले हमारे शरीर की केसी रचना है, इस विपय में थोड़ासा 
विचार करते हैं 
यह स्थूल शरीर किलारूप है, पृथ्वी भादि पांच तत्त इसकी दीवारे 
हैं चमड़ा, रुधिर, मांस, हड्डी आदि सात धाहुएँ खाई हैं चतुरंठचक् 
ट्दूलचक्र आदि सात मलिलें हैं सादे तीन लाख नाड्ियों का परकोटा 
बना है । सात मंजिल यह हैं (१) गुदा और मत्तेंद्रिय के मध्य में चतु्दछ 
"है इस को ( ए/५०० 7०६७४ ) अथात्‌ आवारवक कहते हैं इसके 
अधिएादूदेव मगवाद गणेश हैं । और इस चक्र में ज्योतिष्मत्ती भगवती 
कुण्डलिनी है। नामि के नीचे लिंगके परिचमभाग में पद्दृठयक्र है 
इसको ( सऊए०8०श्ध० छ७०४ ) अथोत्‌ स्वाविष्वानचक्र कहते हैं इसके 
अधिष्ठाएंदेवता भगवान्‌ अहम हैं। ३ ) नामि में दुश्ददुरूचकर है इसके 
( 708०४१० ए/०८७४ ) अर्थात्‌ मणिप्ररचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठाद 
देवता भगवान्‌ विष्णु हैं। ( ४ ) हृदय में द्वादशदरूचक्र है इसको 
( 0४४0॥8० ए/४९७७ ) अंयात्‌ अनाहतचक्र कहते है इसके अविष्ठातदेवता 
भगवान शिव हैं ( ५ ) कण्ठ में पोडशदलूचक है इसको ( (दा०धवे एी७ 
<४8 ) अथोद विश्ुुद्धियक्रकद्ते है इसके दाइ ओर इड़ा शौर वाई और 
पैगछा तथा मध्य में सुपुम्गा है इसके जपिष्ठातदेवता रुद्र हैं (६) 
भकूटेस्थान भ द्वदलचक्र हैं इसका ( शारतणा: ठाणाहुबण ) अचाव्‌ 
आज्ञाचक फहते हैं और कोई इसको पिन्दुस्यान भी कहते है (७) 
मस्तक में सहस्दुलचक है. इसको ( 8:0७ ) अयौद बह्मचक कहते हैं 
इसूपगें, संतिदूप सब्विदालए धि 


इस मकार यद्द ७ मंजिलें हैं । किप्ती को शद्बा होगी कि शरीर के 
मीतर यह कमल जीर उनकी पसुरियें या चक्र है यह कैसे होसकता हैं १ 
क्या सत्यही कमल और चक्र भादि हैं ९ इसका उत्तर यद है कि वह 
कमल आदे वालाव में के कमठ जादे की समान नहीं हूं, किन्तु उन 
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स्थानों में चहुत सी नाड़ियें इकही होकर जो एक जाल वनगया डरे 
उसका आकार कम्ऊ की समान है। तख्ूज के डंठछ की समाव मस्तक 
पर लटकी हुईं शिखा केवल मु्खेता का दृश्टान्त है ऐसा फितने ही मित्र 
धर्मी जौर नवशिक्षित कहते है; परन्तु सनातन धर्म में यह एक छा 
बात है जैसे किले में राजमन्द्रि के समीप वा र्नमय खजाने के चारों 
ओर सिपाहियों के पाहिरे का बन्दीवस्त होता है और ऊपर घ्वना फड़कीी, 
रहती है तैसे ही अह्मरूपी रन व.राजा मस्तक में के सदखदृर चई 
में चारों ओर से प्रयन्ध होकर रहता है; और तहां उसको जवानेषाी 
जिखाझुप ध्वजा फड़क रही है। इस कारण द्वी उस राजारूप, वीं _एनरय 
अह्मको पाने के लिए हम जब सन्ध्या करनेकों उदयत होते है. उस 
समय पहिछे अह्य सूचक गाय्नी मन्त्र से शिखा को बांधना फह । 


ऊपर वर्णन करे हुए शरीर रूपी किले में परमात्माझृपी हीस है उत्तकों 
कहने के लिए मानों जीवरूपी चोर रातदिन उद्योग करता रहता है ४ 
एक के पीछे दूसरे खाई आदि से रुकना पड़ता है हरएक जीव इने 
पार नहीं होसकता कदाचित्‌ उसने थोड़ासा उद्योग किया भी तो उसकी 
दशा ठीक नहीं रहती दे जथोत्‌ उपरोक्त पश्चत्खों की दीवारों में अथों 
रक्त मांतादे की खाइयों में ज्यर खाँसी आदि से द्वानि पहुंचने छगती 
है ज्लौर उससे एक प्रकार की स्थिरता होकर कभी रे शरीर के नाश 
होने का भय होता है । पहिले समय वाल्मीक झादि ऋषियों के शरीर 
पर बमई आदि वन गई परन्तु वद उस फी कुछ पाई कक ्क्ष 
में हो मप्त रहते थे वैसी शक्ति आन कछ हममें नहीं रही है हममे एप 
शक्ति न रहने का कारण क्या है ? क्या पहिछे पुरुष ईखर को छाल 
दर रिश्वत देते थे और दम नहीं देंते है, इस कारण वह इभा ऐसी 
डुदंशा करता है ९ प्यारे समासदी ! यह वात नहीं है परन्तु हमारे पूर्व 
पुरुष जिस निष्ठा से रदते ये वह निछा हम मे नहीं रही इस कारण 
जेपी हीन दशा हो रही है। यथापे दशा बहुत खराब है परन्ठ उद्योग 
करने से हम अपना वहुत' कुछ सुधार कर सकते हैं। भव 


ग् 
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पकिसी राजा से मिलना होता हे तो पहिले द्वारपारू से मे करने पर - 
युक्ति से कार्य सिद्ध होता है, तेसे ही शरीररूपी स्थान के मराणरूपी 
मुख्य द्वारपाल से हम क्लो मे करना चादिए । सय इन्द्रिय मादिकी 
ञ्ञ प्राण दी ख्लेह है इस विषय पर छाल्दोग्य उपनिषदू से इस प्रकार 
का इतिहास है कि- 
योहदवेजेप्ठे च श्रेछ्े च ॥ १-५॥ अथ ह ग्राणा 
अह्द « अयसि व्यूव्रिह5 < अेयानस्म्यह 5 श्रेयानस्मी- 
ति॥ ६॥ तेह ग्राणाः प्रजापति पितरमेत्योडुर्भगवत्‌ 
को नः श्रेष्ठ इति, तान्होवाच यर्मिन्व उत्कान्ते 
शरीर पापिए्ठतरमित्र दृश्येत स वः ओेछ इति ॥ ७ ॥ 
सा ह बागुबकाम सा संवत्तर प्रोष्यपर्येत्योवाचकथम- 
शकततें मलीवितुभिति यथाकछा अवदन्तः आणन्तः 
प्राणेत्र पश्यन्तश्चक्षपा सृण्वन्तः ओनेण ध्यायन्तो मन- 
सेवमिति प्रविवेश हावार ॥ ८ ॥ चश्लुदेँचिका> ॥ 
॥ ९-११ ॥ अथ ग्राण उ्चिक्रमिपन्‌ स यथा सुहयः 
पड़वीशशंक्‌न्सांखिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्‍्समखिदत २ 
हाभिसमेत्योचुमबन्नेषि त॑ नः अछोसि प्रोत्कमीरिति ॥ 
॥ १२॥ अथ ह० | ३३-३५ ॥ 
यह सम्नाद बहुत बड़ा है परन्तु इसका तात्पय यह है कि एक समय 
व इन्द्रियों में श्रेछ कौन है इस वात का विवाद होकर यह निर्णय 
़रने के लिये ब्रह्मा जी के पास गईं तत त्रह्मा जी ने कहा तुम में से 
रणएक एक २ वर्ष तक शरौोर से बाहर रहो तव जिसके न होने से काम 
टकेगा में उसीको अप्ठ समझूँगा, तिस्ी मकार सब इन्द्रियं पारी २ से 
॥हर निकल गईं परन्तु काम न अटका नेत्र आने पर अन्धे की समान, 
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कान जाने पर वहिरे की समान इत्यादि सव व्यवहारों का निर्वाह होगया, 
परन्तु अन्त में "सोहम सोहम!'” करनेवाढा प्राण ही श्रेष्ठ ठहर, क्योंकि 
इसके जरा चल विचछ होते ही सब इन्द्रियों का काम बन्द हनिल्गा 
भोर दरीर पश्चतत्त में गिलनेलग। न८ होनेलगा तब सब इन्द्रियों 
जायेना करी कि है प्राण ! तू हमसे अछग न हो सार यह है कि आणडी 
श्रेष्ठ ठहरा और उसको शरीर का द्वारपार बनाया । यह केवछ जागकेी 
में अपना पहिरा नहीं देता है किन्तु सोते समय भी अपना काम कहा 
रहता है, जोर उस समय चारों ओर सूमसान होने के कारण मार्नों,चोग 
का अधिक मय समझकर अपना काम बड़े जोर से चछाता है | बाई 
पहिरेदार से मित्रता करनेपर ही शरीररूप किले में स्थित परमात्मारगी 
दौरा सइजमें ही द्वाय छगजायगा । प्राणायाम कर्नाद आों से पित्त 
करना है और वह आणायाम हमें सन्ध्या बंदन में दी सीखना पढवा 
इस कारण सन्ध्याही हमारे लिए अह्मप्राप्ति का साधन है, इसके दवाएं 
ही हमें इंखर की श्राप्ति होगी, शतः यह संध्या ठीक २ विधिश 
होनी चाहिए, आजकल बहुत से लोग जैसे सटपट फरके सन्व्या ही 
लेते हैं वह ठीक नहीं, आजफकछ राध्या के समय मराणायाम्र करवाए 
मासन्‌ या पटछे पर नाक कान को हाथ छगा थोडासा पाती छोर 
बढ़ते हैं गायत्री मन्त्र, ध्यान रहता हे चूल्दे की घोर, दिसाने 
परमात्मा का ध्यान करते हैं परन्तु ध्यान होता है कबदरी या दया 
का, ऐसा करना केयछ शुप्पयाद है इससे कुठ छाम नहीं दीमकता। 
अतः इस अन्य परम्पग को छोडकर वास्तविक रीति से संध्या करे 
पर ही आत्मोश्नति दोगी । ४ 
परम द्विवकारिणी प्राणायाम की किया फो योग्य रीति से करने में 
आरम्भ में कठिनता अतीब होगी, परन्तु अम्यास से सम झुछ सिर्द्ध होगी 
या दे इस कारण जिस कार्य के आस्म्म में कष्ट दो और, पएरिणाल 
में सुपर मिछे उसरो स्वीयार करना दी विचाखान्‌ का लक्षण है, परे 
लज्ञानी पुदुपों को उसया तच्च नहीं अतीत होता है। बारुक यों पर्ची 
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छामे भेजने पर जब गुरु अक्षर सिखाने रुगते है उस समय वह सिखाना 
उस बालक को इतना कष्टदायऊ मतीत होता है कि वह उस सीखने से 
भागवा दै और चित्त में पिता और गुरु को शह्व के समान समझने 
लगता है. परन्तु अन्त में जब वडी वडी परीक्षा्ों के पार होकर चह- 
तसा घन पाता है तव परम आनौदित होता हुआ कहता है कि मेरे माता 
पिता और गुरु को धन्य है मिनकी क्ृपास में इस सोग्य हुआ | अह्मविदया 
के विपय में भी यही वात है प्रारम्भ मे ययापि यम्म नियम प्राणायाम 
आदे कार्य कठिन प्रतीत होते हैं परन्तु सब अभ्यास करते करते बह 
सिद्ध दोजाते है तो अन्त में उनसे सचा सुख मिलता है । पदितरे कहा ही 
था कि अक्षविद्या के २६ अक्षर हैँ जैसे कोई मी भाषा सीसनी हो तो 
उसकी सम्पूर्ण वणेमाछा सीखनी पडती है और उप्त वर्णमाढा का ज्ञान 
दोने परही वह भाषा समझ म आती है, तेसेही अह्मविद्या को आप्त करने 
के लिये उसके अहिंसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णों भ 
अहिंसा स्व॒रों की समान है, उसके पिना व्यंजन रूप अन्य गुणों 
से कुछ काम नहीं चलसक्ता। म एक व्याख्यान अ्दिप्ता पिपय में 
ही पिस्तारके साथ अछग कहूँगा, इस कारण अब इस अह्मपिया की 
बर्णप्राला में का दूसरा वर्ण जो सत्य है उसके विषय में कुछ कहता हूँ । 
मजुष्प को सदा सर्वेदा सत्यही बोलना चाहिये यदि सत्य न हो तो इस 
जगत्‌ में के व्यवहार कमी चलद्ीी नहीं सकते, और पद्‌ पद्‌ पर अव्यवस्था 
इोकर मनुष्य समाज और उन मनुष्यों के कुदुम्पों की दशा भी निगढ़ 
जाय इस कारण अह्मविद्या क प्राप्त करने की इच्छा करने वार्लों को यह 
गुण अवइय ही सम्पादन करना चाहिये श्रीमतु भगवान ने कहा है कि- 


सत्य ब्रयात प्रिय ब्यात्न द्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियश्व नानूत॑ ब्रयादेष धर्म! सनातनः्॥ 


अयात्‌ सत्य बोछे, मधुर बोले, और सत्य भी ऐसा वोले जिसमे दूसरे 
को कठोर मतीत न हो, अर्थात्‌ उससे फ्रिसी का चित्र न दुःसे दूसरे के 


श्जर्‌ स्था +, रेप ते मे 


ः 
चित्त को टुखाने वाल] सत्य भी दोपदायक होता है। समझ देखे कि 
कोई पुरुष डेढ सेर भोजन करता है उससे यंदि कोई के कि वाह जाए 
हो १॥ रेर प्र द्वाय फेरे हैं ) तो यद्यापि यह कहना सत्य है परत 
शस़ा सुनकर दूसरे पुरुष को क्रोध आविगा। इस कारण यादि ऐसा कहा 
जाय कि--महाशय ! आप की पाचन शक्ति जोरों की अपेक्षा आह 
है, वब उसको भतहय प्रतीत न द्वोकर अपनी म्रशंसा प्रतीत होगी, तिरी 
प्रकार जब कोई प्रवीण न्यायाधीश किसी फांसी के कैदी को हका 
सुनाता है तो वह सुनाने के अनन्तर फिर कहता है कि तेरे ऊपर री 
बड़ी दया भावी है और मेरी इच्छा थी कि तुझको इस दण्ड से सुक्त करई 
परतु क्‍या 'कहूँ ? में फाबून सवेवा हुआ होने के कारण विवश ३? तो 
मरण काल मं भी बह कैदी उस न्यायाधीश को छुरा नददीं कहता है। सार 
यह है कि सत्य होने पर भी जो प्रिय प्रतीत हो उस वचन के 
बोडे, ऐसा होते २ कदाचित अप्रिय होने के भय से मह॒ष्य अत प्रिय 
बचन न बोलने ठगें। इस कारण मद्ु जी कहते है कि प्रिय होने पर भी 
जो असत्य हो उस वचन को कमी न कहै। यह सत्य बोलने के मह् 
का नियम ध्यान में रखना चाहिये | इस विपय में दृशन्त है कि“ 
पुरुष कोबैंगनों का साग प्रिय छगता था । इस कारण उसने 
भेवक से कह्दा कि परमेश्वर ने यह साग महुष्य के लिये बहुतही अच्छा 
बनाया है, तव वह सेवक स्वामी की मनता देखकर कहने छगा हि री 
साहब इस कारण हो परमेश्वर मे इस उत्तम फल के ऊपर छत्र रख दिया प 
उस दिन उसने बैगनों का साग बनवाकर खूब खाया और 
दिन उससे विकार होकर हु!ख बढमे झूगा तब वो बह वोला कि येई 
बडा चुरा साग है।यह सुन उस खुशामदी सेवक ने कद है! महाराज 
इस कारण ही परमेश्वर ने इस के मृस पर कांदे छेद दिये हैं इतना य, 
वह स्वामी अचम्मे में होकर कहने छगा कि क्योंरे कछ तने भगर्नो की 
अअ्ंसा की थीऔर जाज ऐसी निन्‍दा करता, है इसमें तेस फीनसा 


कहना सत्य समझा जाय, उप्तने उत्तर दिया मऊ बगनों का तोकर नई 
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हु ञ्ड 


हूँ! में तो आपका सेवक हूँ, इस कारण जो वार्ते आपको प्यारी ढूगे बही 


कहता हूँ, सार यह हैं कि ऐसी असत्य मिली मुह देखों सच्ची वात को 
त्यागना ही अच्छा है। परन्तु आज कल ऐसी मुँहदेखी बातों का प्रवाह 
अधिक वढगया है मिससे मनुष्य समाज की वड़ी हानि होती है, जहां, 
तहाँ हरएक काम में पालिसी देखने में आती है परन्तु जब यह कुचाल 
चन्दु होगी तबदी मनुष्य समाज का कल्याण होगा भोर तद्षविदा में तो 
ऐसी कुचाक का लेश भी ठोक नहीं । तदथापे यह वात ठीक है कि 
जिसका ऐसा असत्य बोलने का स्वभाव पडगया है वह एक दिन में दूर 
नहीं होगा परन्तु उसको उस छुचाल के त्यागने का हर समय ध्यान 
रखना चाहिये। माज वीस भाग असत्य और पाँच भाग सत्य बोलता 
है तो कह से उन्नीस भाग असत्य और छे भाग सत्य, भाठ दिन के 
अनन्तर मठारह भाग अपत्य और सात भाग सत्य बोले इस प्रकार बढाविर 
अन्त पचीर्सों भाग सत्य बोलने रूगेगा । इस पर कोई दाड्डा करे कि 
सन्वया में पापों को दूर करने वाह मन्त्र कहाँ है उससे रामिके 
( 5 तक्षाए 77००० ६8७ 8]85६60 79 ]00) इत्यादं पापा का अक्षालन 
प्रातःकाल की सन्ध्या से ओर दिनभर झूठ बोलना जेब काटना झूठी 
दस्तावेज धनाना गरीबों की गरदन मरोडना इत्यादि पापों का ग्क्षाठन 
साय सन्ध्या से होता है, यदि कोई ऐसा ._समझता हो तो व्यर्थ है । 
सन्ध्या में पाप नाशन का ऐसा विपरीति अर्थ नहीं किन्तु देखकर चलते 
में भी यादे अनजान में पेर पडकर चीटी आदि छुचछ जाय या फिसी 
आपरिहार्य कारण से कोई पाप वनजाय तो उस पाप को दूरकरने के लिये 
दी सन्ध्या भें का अबमर्पण मन्‍्य है ! जान बूझ कर छोगों की गर्दन 
मरोड़ने के लिये नहीं। तीसरा गुण अस्तेय है, दूसरे वस्तु न छुराने का 
माम अस्तेय है इस शुण का पालन भी ध्यान देकर करना चाहिये नहीं तो 
चाहे जिसकी वस्तु चाहे जो कोई लेने लगेगा तो जगत्‌ में व्यवस्था न 
रहेंगी महृष्यों के व्यापार सबेया बन्द्‌ होजायँगे भौर ऐसी हीन दशा से 
भी अधिक इुदंशा भोगनी पड़ेगी इस कारण दूसरे की वस्तु लेने की 


श्छ्ड व्याख्यान स्त्नमाठा । 


इच्छा को सर्वया ही त्यागना चाहिए, अह्मवित्ता के साधकों के तो सम 
में भी यह चातन आनी चादिए। एफ ख्री अपने पति के साथ मार्गम चर 
जारही थी पति ने देखा कि एक मोहर पडी है उसने यह विचार कर कि 
, कदाचित्‌ मेरी खी के मन में इसको ठेने की पाप वासना न उत्पन्न हो 
कारण आगे बढ़कर उस मोहर पर एक मुद्दी घूछ डा दी जब स्री वह 
कर आई तो उसने कहा कि तुम झपट कर आगे क्‍यों चले आये | पविने 
उत्तर दिया ऊि हे प्रिये! वहां एक मोहर पडी था तुझे उसको छेने 
इच्छा न हो इस कारण मेंने आगे बढ कर उस पर घधूछ डाढी थी। हा 
पतिग्रता न उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ ! आपकी दृष्टि में अब भी झग 
की चमक है नहीं तो आप उसपर घूल न डालते, तय उस पु्ुप में कही 
किद्दे पिये तू धन्य है तुझ में अस्तेय धर्म सुझ्त से भी न 
है सार यह है कि मन यद्या में विना हुए अह्मविदया प्राप्त नहीं हो सकती । 


इसी प्रकार ध्वाति भी परम आयश्यक गुण है पुराणों में महात्मा व्तिधनी 
कार्य प्रतिद्ध ही है। विश्वामित्रजी ने उनके सौ पुत्रोको माए्डाल 
तथापि उन चअक्मर्षि का बैर्य नहीं डिगा, अह्मविया को ग्राप्त 
झनेकों प्रकार के व्यावहारिक और देवी विध्न होते परन्तु उनसे किखिसमार्त 
भी डिगना न चाहिए; चाहै कुछ होजाय चैये को नहीं छोड्टगा, + 
इढता रखनी चाहिए, इस सदूगुण के विषय पर मुद्ाभारत में एक 
रस भरी कथा है यदि आप छोग उस पर ध्यान दोगे तो इस सदयुण के 
महिमा सदज में ही ध्यान में आजायगी । मिस समय मंदाराज धॉः 
राज सुधिएिर ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए इयामकर्ण घोड़ा छोड़ा था कीं 
बह जाते जाते ताम्रध्वज राजाके नगर के समीप आया, उसको तापरछव् 
के पुत्र मयूग्ध्वज ने पकड छिया । पीछे से अर्जुन और श्रीक्षष्ण 
चोडे की रक्षा करने को सेना सद्दित आरदे थे उनको समाचार मिला कि 
ताम्रध्यज के राज्य में दमारा घोड़ा पकडा गया उसको छुड़ा देने के 
अजुन ने लिखकर भेजा परन्तु राजा ने यह वात न मानकर पी पुत्र 


कक 


व्याख्यान रत्नप्राला ॥ श्छ्प्‌ 


, मयूरध्वञञ को क्षात्रेय धर्मानुतार अर्जुन के साथ युद्ध करने को भेजा । 
अतिधोर युद्ध होते होते अ््ुन ने मयूरध्वजका रथ सी हाथ पीछे को हटा 
दियो तव तो मयूरध्वज ने भी अझुन का रथ दो हाथ पीछे को हटाया 
जब मयूरध्वज अनुन का रथ पीछे को हटारहा था उस समय श्रीकृष्णनी 
ने उसको धन्यवाद दिया, यह देख अशुन न सहसका ओर कऋोोध में भर- 
कर भगवान्‌ से कहने छूगा कि मेने मयूरध्वज के रथ को सो हाथ पीछे 
हदादिया तव तो आप मौन रहे और इसने मरा रथ दोही हाथ पीछे 
हटाया उसका आप धनन्‍्यवाददेते हैँ ! भगवान्‌ ने कहा कि है अर्जुन 
इसका रथ साधारण ठकडीका बना हुआ और साधारण घोडों से जुता है 
परन्तु तेरा रथ दैवी है तिसपर भी सत्र ब्रह्माण्डका भार लिए में उसके 
ऊपर चेढा हूँ, तथापि यह इतने भार को पीछे को हदाता है, क्‍यों यह 
बडाभारी साश्चये और धन्यवाद देने की वात नहीं है ? तव अर्जुन निरुत्तर 
होकर वूसने छगा कि इसमें यह पराक्रम कहां से आया। इसपर श्रीकृष्ण 
जी ने कहा कि-भाई! इसके पिता में सर्वोत्तम छति एव) गुण है उप्तीका 

' ग्रह फल है। तव अजुन ने कद्दा कि-किती प्रकार मुझे इस की परीक्षा : 
करके दिखाओ । तब तो अझ्ुन को निश्चय कराने के छिए श्रीकृष्णनी 
तने उसी समय साधु का रूप रक्खा जीर अजुन की चेला वना फर साथ 
में एक माया का बनाया हुआ सिंह छेछिया तथा ताम्रध्यज राजा के 
दारपर जा पहुँचे, द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया कि-महाराज द्वारपर 
आतियि जाये हैं तव राजा परम प्रसन्त इआ और साधुओं को महू भे चछा 
पत्कार के साथ आसन देकर घिनय के साथ मार्थना करी कि-साधु जी! 
जापकी क्‍या इच्छा है? तव साथुनी ने कहा कि-मेरे इस पिंह को 
भनुष्य का साँस मफ्षण करने की इच्छा है, शजा अतिथि सत्कार करने 
में चतुर या, अव+ उसने कहा कि-बहुत अच्छा, खून के अपराध करने 

के कारण फांसी पानेवाले कैदी हैं, उनमें से एक सिंह के लिए बुलवाए 
देता हूँ । तय साधुओं ने कहा कि इमको ऐसा अमंगर मांत नहीं चाहिए, 
हमको तो तेरे पुत्र मयूरध्वम के दाहिने अंग का मांस चाहिए, तुझ से 
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होपके तो दे | राजा ने खीकार कर लिया और रणवास में जा रानी की 
भी सम्मति ही तो वह भी कहने ठगी कि महाराज ! यदि साधुओं , ही 
इच्छा इस ही पकार पूरी हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, फिर पुत्रकी इंटा 
कर वझा तो उसने कद्दा कि-तात ! यह शरीर किसी न किसी दिन हों 
न दोगगा ही, फिर दुःख में ढिप्त होकर मरने की अपेक्षा तो साइदन 
के'कार्य में आाजाय तो साथक होजायगा, अतः मुझे भी यह वा 
स्वीकार हा और तैयार हूं, तव राजाने आकर अतिथियों से कहा कि मी 
पढठिये और स्नान आदि से निवटकर मनुष्यका मांत छीजिये। तने, राग 
समा इकदी होजानेपर वध करने के लिए पत्रकों हमारे सस्भुत्त ढक 
आओ साधुओं ने ऐसी आज्ञाकरी, सो मंत्री और दरवारियों से रत राज 
सभा भरजाने पर, साधु राजा, रानी मोर वह पुन आये, तब राजा भरे 
रानी से साधुओं ने कहा कि-तम इसके शिरपर आरा रखकर काटो मे 
तुम तीनों में से किसी के भी नेत्रों में यादे मांस मागये तो में उप व 
बि्न मांस को न लेकर ऐसे ही ढौट जाऊंगातीनों ने यह नियम सार 
कर लिया परन्तु द्रवारियों को इससे वडाभारी हुःख इमा भोर 
कर कहने लगे कि-आम हमारे राजयंश का नाश होता है तथा 
साथ सबके मुस से रामनाम की ध्वनि निकलने ठगी । इधर राजा 
रानी ने पुत्र के मस्तकपर आरा रफ़कर चीरना मारम्म कर दिया,चीरते* 
नाऊ पर्वन्त आग आनेपर याएं नेतमें से छुछ आँझ निकडने हुये 
वध साधुने फह्ा द्वाय रोको २ यह पुत्र रोता कि सम में इस मास की 
छूँगा, तय बह पुत्र ईश्वर का ध्यान घर कछणाखर से करने छंगा. 
दवामिन्वों | है दानवत्सछ ! हे भगवन्‌ ! झय कहाँ तक पट दे 
छोगे ! देखो में साधुनों के सत्कार के लिए अपना शरीर देंता है. परत 
यह केयल दइना अंग द्वी लेते हैं, सो वाम अँग बृया जायगा अवधामने 
में घांस याया है, यह सुन साध जी ने कह्ा अच्छा इम दोनोंदी लग 
हेंगे, फिर सव भरीर को चीरकर टुकड़ेर कम्के मिइके भागे ठाउ दिया! 


इधर स्मो्ड तैयार दोनेपर साम्रब्यमने पात्र पगेगि तय साधुती से मी 
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मे, रानी और पुत्र वीनों भी मेरे सन्‍्म्ुख घाकर भौजन करों, तब तो 
उजा विद्वुर होकर कहनेलगा कि, महाराज ! भे पृश्रको कहां से जाऊं! 
साधुओं ने कद्ठा घवड़ामों मत घर में जाकर बुछा छागओे । साधुओं के 
वचनपर पूर्ण श्रद्धा होने के कारण राजा ने महल में भीवर जाकर धघ्को 
पलड़ः पर लेटा इआ देखा और उठाकर ल्वालाया, उत्तके बाते ही 
आकाश में से धुष्पों की वर्षा हुईं और श्रीकृष्णजी ने साक्षात्‌ दर्शन देकर 
छ्ली पुत्र सहित राजा को कताये करा, अज्चुन विचारा मीन बैठा रहा, 
उसने मुख से एक अक्षर भी नहीं निकाछा, अन्त में श्रीकृष्णनी ने वर 
ग़ंगने को कहा तव राजा ने कहा कि-में यह वर मांगता हूँ कि कलि- 
"ग में धर्म की ऐसी प्रचण्ड परीक्षा किसी की न कीजाय । सं की ऐसी 
पहिमा है। अगले व्याख्यान में अहिंसा के विषय में अनेकों शास्र और 
को के विचार दिखाकर विशेष विचार किया जायगा । 
3 शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 

स्वामी हंसस्वरूप । 


॥ रामनाम की महिमा और अवतार ॥ 
केल्याणानां निधानं कलिमलकूमथन पावन पावनानां 


पायेयं यन््॒म॒क्षोः सपदि परपदप्राप्तये अस्थितस्य ॥ 
विश्रामस्थानमेक॑कविवरवचर्सा जीवन॑ सजनानाम्‌ 


बीज॑ धर्मदुमस्य श्रभवतु भवततां भ्रूतये रामनाम ॥ 
सनातन धर्म रूपी रंग खेलने के लिये समासद रूपी खिढाडी तैयार 
रहे हैं। यह कर्मकाण्ड रूपी कुंकुमोंमें ज्ञानकूपी ग्रुछाछू भरकर एक 
सेरे के ऊपर फेंके हैं, प्रेमरूपी पिचकारी से उनका हृदय झुपी 
ख्र॒ रंगगया है जोर उपासना रूपी लेपन की घुगन्ध से उन का 
स्वक भररहा है, ऐसे इस रह्न में दृढ़ होकर सकछ सभातदों से 
“शा है कि- 
१२ 
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हरे रामहरे राम, राम राम हरे हेरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण 

हें हरे । इस प्रकार हरि नाम का स्मरण, करते रहेंगे । कछ तक 
व्याख्यान हुए, इसके अनुस्तार वर्ताव करने से निःसन्‍्देंह इस लोड 
और परछोक में कल्याण होगा। मेंने भक्तिमार्ग के व्याख्यान में अ' 
जन्म का थोड़ा सा वर्णन करके दृष्टान्त रूप से मीराबाई की कया मे 
कही थी। वह भक्ति-'श्रपर्ण कोर्चन विष्णोंः स्मरण पाद्तेवनस। भी 
बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ । अथोद्‌ विष्णु भगवात का व 
कीरेन, स्मरण, चरण सेवन, पूजन बन्दन और दासमाव, 

नी प्रफार की है, तिप्त में से आज स्मरण भाक्ति के विषय में हैं 
विचार करने की इच्छा है, क्योंकि-यह सब को सव जगह तथा सी 
काठ में सुलम है और परमेश्वर की ग्राप्ति का सह तथा उप उपाय 
है। भगवान का कोई नाम भक्ति के साथ मुख से उच्चारण कर नें १९ 
उससे पुण्य प्राप्त होकर अन्त में इश्वर की माप्ति होती है, तथापि शी 
भी गम नाम की महिमा विशेष है इसका कारण आगे चलकर ई£ 
ज्याख्पान में आप के बुद्धिस्थ होजायगा । किप्ती मी मतुष्प को 
नाम से पुकारने पर वद्द तत्फाछ अपने पास जाकर उपस्थित होनाता। 
जैसेही परमेश्वर को चाहे जिस नाम से एकारों वह आपके समीप था 
क्योंकि उन के नाम अनन्त हैं, इस पर भगवान्‌ पतझलि कहते है 
वस्प वाचकः प्रणव/ । ( सप्ताविषाद )। अथीत्‌ उस परमेधर | 
बाचक प्रगव [ आकार ) है, यही भगवान्‌ का सुझूष _ नाम है, क्योकि, 
इस नाम में भगवाव के सऊछ ऐश्वर्य का चोध होता दे । माण्डक्यो के 
पद के प्रारम्भ में ही कद्ठा दे कि-'उमित्येतदक्षममिंद *पर्े वह 
व्याख्यान भू भवद्धविष्यदिति सर्वोद्ठार एवं । यवान्‍्यत्रिकाला) 
तदृष्पोद्भार एव । अयात्‌ 35 कार यह अक्षर सर्व मय दै। उसको छा 
उप व्याख्यान करते हैं, भूत भविष्प आर वर्तमान जो छुछ ६ ध्षा 
इन तीन कार्डों से जो परिच्छेय है वह सब कार ख्प ही 


45. 


जीर जो विज्ञाएातीव दे। तीनों कार्ठों से मिप्तका परिच्छेद 
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हो सकता वह भी सब कार झूपही है । अकार, उकार, भोर 
मकार यह जो मणव की तीन मात्रा हैं, उनसे ही तीन वेद, पीन 
देवता, तीन गुण, तीन छोक, तीन तेज आदि उत्पन्न हुए हैं ओर इन 
सीन भाजाओं के आश्रप से ही वह रहते हैं । आप यदि कानों में 
अंग्रुदी देलें तय जैसा अखण्ड नाइ सुनने में आता है या हरद्धार में 
जैसा गद्ढा गवाह की ध्वनि एक समान चलरही है, चेसेही प्रणव का 
अपतिदत नाद्‌ चारों ओर भरा हुआ है तथा सकुछ वर्ण माछा और 
जब्द उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसका अवरूम्बन किए बिना वाणी से 


कुछ उचारण हा नहों होसकता । म्हदड़' तबला आादि वाजों पर चाप ' 


कर भिन्न २ अकार की स॒तें छेड़ने पर जसे उन थार्पों की रचना मिन्न २ 
कार की होती हैं तिसी प्रकार अक्काति के अनन्त ब्यापारों के द्वारा इस 
ग्रेंकार से अक्माण्ड में भिन्न २ प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति हुईं है, मणव 
३ की मात्राही आत्मा के पाद हैं, मणव में की अकारादि साचाओं की 
प्रत्मा के भिन्न पादों से एकता करके जो प्रणण की उपासना करता है 
उसको भिन्न २ प्रकार के फल माप्त होते हैं-'अकारो नीयते विश्वमुकार- 
चापि तेनसम। मकास्थ पुनः प्राज्ञ नामाने वियते गति; ॥ ( साण्डक्योी- 
प्निषत्‌ ) अर्थात्त्‌ अणव अकार की मधानता है, ऐसा समझ कर और 
भात्मा के प्रथम पाद से उसकी एकता करके जो प्रणव की ठपासना 
फ़सा है वह वेशवानर होता है, उकार की दूसरे पाद से एकवा करके 
जो उपासना करता है वह तैजस होता है ओर मकार की तीसरें पादसे 
एकता करके जो उपासना करता हे-वह प्राज्ञ होता है, तथा मात्रा राहित 
जो प्रणव वही केउछ शात्मा है ऐसा जानकर जो उत्तकी उपाप्तना 
करता है वह तुरीयावस्वा पाता है जर्वात्‌ शुद्ध अह्मानन्द में निमम्त होता 
है यह अवस्था प्राप्त द्ोने पर उपाप्तक की ओर इससे उत्तप्त काईं गति 
मिलने को शेप नहीं रहती है। सार यह दे कि-स्थूछ प्रपश्च, जाग्रित 
स्थान मोर विश्व, यह तीन मिलकर ग्रणव में का अकार भाग होता है। 
सक्ष्म प्रपश्न स्वप्त अवस्था और तैजस यह तीन मिलकर प्रणव में का 


रथ 
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उकार भाग है तथा स्थूल सूक्ष्म अप का कारण, सुष्प्ति स्थान ञै 
आज्ञ यह तीन मिलकर प्रणव में की मकार मात्रा है भा 
रहित जो प्रणव का रूप है वही इंचर का मूलरूप है. अयोद मी 
की तुरीय अवस्था है, आत्मा के पाद और तुरीयावस्था का विस्तार 2 
साथ बणेन पीछे एक व्याख्यान में कियाही क अस्त । रत प्रकार मैं 
कार के चार विभागों से इंखवर के सब गुणेंका और पेदवर्य वी वी 
ह्वोता है इस बातको स्पष्ट करने के लिए एक व्यवह्वारिक दृशन्त कहती 
किसी इसके के स्वामी का नाम लब्ष्मीयप्तिह है उसके साथ महा 
पद्‌ जोड़ा और आगे राय बहादुर पद जोड़ा तथा अन्त में के सी. 
जाए इत्यादि पदवी को जोड़ने पर उनका पूरा नाम महल लद्मीव' 
सिंह रायवहादर के.सी-एस, आय ऐसा होगया, इससे उनके रखें १ 
ज्ञान होता है तेसे ही >“कार से इशर के सकल ऐश्वप की जीने होता । 
अप लक्ष्मीथरसिंद के नौकर चाकर झादि मदुष्य दरएक ब्यवहार में 5 
के उपसेक्त ठम्बे चीड़े नाम को नी ठेते है किन्तु उस नाम में से ॥। 
से को थोड़े ही में दिखलाने वाछे सासथूत मर मद्ाराजु अथवा * 
हाराजा साहव' ऐसा निकाछ के, महान स्नान कररे हैं, मद, 
साहब” कचदरी में धंठे '॥, इत्यादि रीति से व्यवद्वार करते दें? वरोद्दी * 
कार के द्वारा वर्णन करे हुए इंखवर के ख्वखूप का साहर बुद्धि के 
धय की समझ में आना कटिन दै ऐसा जानकर झोकार में ते सार्म 
अआँश निकार कर उसकी ठपासना करना आखराएं ने बवादियां है 
सास्मृत अँद 'राम नाम! हैं, यदि कोई कहे कि कैसे १ हम इसकी 
करने के लिए थोढ़ामा बिचार करने की आपश्यकता $ _ ५६ से 
सम वर्णमाला की उत्पत्ति टुई है यद बात पीछे पददी चुके के ४ 
माढा में के र. म. यद दी अक्षर बड़ी मद्दिमा से युक्त दे इठ * ः 
इनकी शोफार के शिरोमाग्मे छिसने पी रीति पढ़ी दे अ्ोद झा ईे 
स्तक पर ऐमा चिद्र टिसा जाता ड, उसमें से आये चस्दुमा मी 
भाग ग्फ को दिपाता ६ झीर बिन्दु ( अनुम्बार) मझार की दिसा# ६, 
'जएनुस्पिफान्यापेन ग्फस्योर्टेगमतम"” ऐसी मंस्झत की पढुए 


प्न 
द्रा 
श 
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आयात जैसे पानी के ऊपर तुम्बी तैसे ही रेफ सब वर्णों के मस्तकपर 
जाता है भीर मोझ्जुस्वारः यह पाणिनीय का सूत्र है,इससे मकार का विन्हुँ- 
( अनुस्वार ) होजाता है । इत कारण ऐसे चिद्र का अर्थ 'र, म्‌ इम्मा 
व्येजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता, के विना नहीं होसकता, इस 
कारण पाणिनीय ने 'ह य वर द? इत्यादि सूत्रों में ह-व? इत्यादि हरएक 
व्यंजन मे जकार जोड़कर संस्कृत की वर्णमाछ्ा दिखाई है । इसी प्रकार 
र-म्‌ इन दोनों सभी आकोर मिलाकर राम ऐसा सब के उच्चारण करने 
योग्य तारक मन्त्र निकल आता है उसमें ही भोंकार का सर्वस्व आजाने के 
कारण उसका जिम्त अक्षर के साथ योग होगा अयोत्‌ उनका दर्शक रेफ 
आअहठुस्वार रूप चिह्र जिस अक्षर के मस्तक पर खखा जायगा, उस अश्नर 
में अद्भुत मन्त्र शक्ति माजायगी इस विपय में एक दोहा प्रसिद्ध है। 


एक छत्न इक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोय । 
तुछसी रघुवर नाम के, वर्ण ब्राजत द्ोय ॥ 


८७ 


इस रीति से ले? यह पृथ्वी वीज, ,रं? अप्रि वीज, वैं! बरुण बीज 
और 'यँ, वायु वीन इत्यादि मन्त्र शास्त्र में प्रसिद्ध अनेकों मन्त्र बीजों 
की उत्पत्ति कहीं है । तिन विन मन्‍्मों का जप करने पर वह वह देवता 
अपन होकर हमको विशिष्ट फल भाप्त होता है, उदाहरण के लिये देखो 
३, इस चीज मन्त्र का जप करने पर अभिदेव के प्रसन्न होने से हमको 
पेन आदि गुण प्राप्त होते हैं हमारे शरीर को ताप होते पर वे इस वौज 
'मन्त्र का जप करना चाहिये तब वरुण देवता की मसन्नवा से ताप शान्त 
होगा, ऐसेही अन्य वीज मन्‍्न्रों के विषय में भी जानो । इन बीज मन्त्र 
» () बढ़ूलें को शड्३ होगी कि--रस से एम बनाने मे आ मिडाना चाहिये. 
यह राडडू7 ठीक है परन्तु संह्कृत की वर्णमाठा में 'ग भिन्न अक्षर नहीं है कि. 
श््तु ही इसका समावेश किया है | “अ' के दस्त दांधथे आदि अठारह भेद 
हैं, उन सर का एक हृए्य आकार से हो ग्रहण होजाता है, यह ख्युफीमुद्ी पढने 
"वाले भी जानते हंगे ॥ 
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में की शक्ति को आज कछ के जड़ पदार्य वादी नहीं मानते हैं, परन्तु में 
उनसे यह बात कहता हूँ, साधारण रूप से दो अक्षरों का एक साथ उ- 
: च्वारण करने पर ही उन में आप को विलक्षण शक्ति दीखती है। देखो- 
किसी को लक्ष्य फरके मुख” इतना कहते ही तत्काल उसको शो, 
थ आजाता है भीर उसके नेत्र, छाछ २ होजाते हैं, इसके विपरीत यदि 
उसको कोघ आरहा हो उस सम्रय कृपासागर, हुजूर, दयावात्‌, आदि 
बब्दों से उसकी प्राथेना की जाय तो उसका कोध शान्त होजाता है । इस 
प्रकार साधारण झक्षरों के संयोगसे भी जब ऐसी शक्ति जापके वेसने 
में आती है तो जिन में शास्त्र विशेष शक्ति बताता दे उन बीज मन्त्र 
का जप करने पर इष्ट कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होगी?! अवश्य होगी, 
केवछ जप विधिपृर्वक होना चाहिए, योग्य ढंग करके अच्छी भूमिमें 
चीन थोने से जेसे अन्न की उत्पत्ति झच्छी होती है तेतही अधिकारी 
की शुद्ध दशा में योग्य स्थान पर और योग्य समय मन्त्र को जप करने 
में उत्तम साद्धि होती है, जप करते में भन्‍त्र के अर्थ का चिन्तवन करना 
चाहिए । भगवान्‌ पतञ्नलि कहृते हैँ कि--तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' ( समा 
घिपाद ) मन्त्र का जप करना होय तो उस के अर्थ का विन्तवन करता 
इआ एकाग्र चित्त से करें, नहीं तो इधर मन्त्रका उचारण होरदा है और 
मनसे, किप्ती वड़े भारी शहर में जाकर स्वामी की मत्तन्न करने के लिए 
बढ़िया घोड़ा खरीदने की युक्ति चल रही है, इधर माला के कितने 
दाने फ़िर गपे इसकी छुछ छुध नहीं है, परन्तु उधर घोड़े की फीमत 
के रुपये ठीक २ गिनकर दिए जारदे है, ऐसा करने पर मन्य की सिद्धि 
केसे हो ) जहां सह जप करना चाहिए तहाँ यदि सोशी क्रिया अथवा 
मन्त्र की सांगताके लिए जहां सी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए 
तहां यदि पांचद्दी को भोजन कराया तो फछ भी उतनाददी कम मिलेगा 
भर कहीं तो कुछ मिलेशीगा नहीं, यदि किसी को भात पऊाना हो हो 
अग्रि, जछ, चावल जादे सामग्री का प्रवन्ध उसकी अवइय ही का 
चाहिए । इनमें से एक भी साधन नहीं होगा या एक भी सावनमें कमी 
होगी तो काम प्िद्ध नह दोसकेगा, अग्नि का अभाव होगा अयवा मा 


व्यास्यान सत्नमाला । १८३ 


के भाचे एक विनगारी ही होगी तो मात नहीं पकेगा, तैसेही पानी 
विलकुछ नहीं होगा अथवा दश्षप्तेर चावलों में पावभर ही पानी पड़ेगा 
तो भात्त नहीं पकेगा, तिसीग्रकार यथोवित समय न लगाया जपगा या 
कत्तों अनाडी दोगे। तो भात नहीं पंकेगा। सार यह है कि-छोंटे बढ़े 
सबद्दी कार्मो के साधन में छछभी खराबी होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
फिर मन्त्र शाख के प्रयोगमें दोष होनेते कार्य सिद्ध कैसे होसकृता है 
सर्थात्‌ इष्ट कार्य की सिद्धि होने के लिए मन्त्रका अदुड्ान विधिपूर्वक 
होना चाहिए। ओंकार का सारभूत अश दोन के कारण, राम नाम में 
आकार का सच प्रभाव आगया दे और साधुसन्तों ने इसकी बहुत कुछ 
महिमा गाई है। सूर्य आदि सब तेज ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, 
और वह सच उत्त के हो जाश्षप से रहते हैं, यह बात पीछे कहही छके हैं, 
इसी मकरार रामनाम के विषय में तुलसीदास महाराज भी कहते हैं 
कि-'बन्दीं रामनाम रघुबर के। हेतु कृशावु-भावु-दमिकरके ॥? अर्थीत्‌ 
कफुशातु-भग्नि, भानु, सूर्य, हमकर, चन्द्रमा, कृशानु भानु ओर हिमकर 
का कारण जो रामनाम तिस को बन्दना करता हूँ। रामनाम कृशानु-- 
भाव और हिमकर कर म्रकार से हेतु है इस कारण इस चौपाई के कई आर्य 
दोसकते हैं । (१) पहिला अथ तो यह है कि राम इस पद में र, 
अ,-म, यह तीन अक्षर हैं ओर तीनों क्रम से कृशानु, भाव भर हिम 
कर इन वीनों देवताओं के बीज है, इस कारण राम यह पद्‌ उनका 
हेतु है, अधिक तो क्या याद उन तीनों शब्दों का अर्थ न लेकर केरछ 
शब्द को ही लिया जाय तब भी उन शब्दों में ऊपर के तीनों वर्ण ऋम 
से पियमान हैं सौर उन वर्णों के द्वार ही उनको उन दाब्दों की शक्ति 

( १ ) कृशानु, इस शब्द में र, मानु, राब्द में भ, और हिमकर शब्द में मे, 
यह जक्षर हैं वोठचाछ में इन शब्दों के उचारण को छेकर यह वात है | वास्तन 
में देखाजाप तो छदात आय में र, स्पष्ट नहीं है किन्तु ऊ है, परत कृशानु 
झनद का अपनंश ऋश्गाद्ु लियाजाय तो र स्पष्ट दीखेगा अथना इशाजु ऐसा शुद्धही 
रुप लियाजाय तो इसमें के भी ऋकार में सत्कृत व्याकरण के अनुसार रेफका अश 
है एस मानदेने में भी अर्थ की सद्नाति बेठ जायगी । 


+ 


रत 
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मिली हुईं है, उन दाब्दों में से तिन वर्णो को निकाछ लिपाजाय तो वह 
आवदद्दी निर्यक्र होसांयगे- इस कारण राम यह पद कृशानु आदि शब्दों 
की उत्पत्ति का कारण है । याद कोई कहे कि-यह शब्दपाण्डित्य है, 
इस में गर्थ कुछ नहीं है, तो उन ढोगों के समाघान के लिए दूसरा बर्थ 
दिखाते हैं। ( २) दूसरा अर्थ यह है क़ि-अम्नि पाचक रूपसे चार 
प्रकार के भोजन को पकाकर प्राणियों के दरीरका पोषण करता है सूर्य 
से प्रकाश मिलकर थओर आरोग्य की रक्षा होकर सबके व्यवहार सुन्दरता 
के साथ चलते हैं और चन्द्रमा से वनस्पतियों का पोपण होकर उनसे 
सब प्राणियों को सहायता मिलती है, इस प्रकार श्राणी मात्र की 
जीवन यात्रा के कारण जो कृशानु आदि तीन देवता, उनके विपे वह 
शक्ति राभरूप से से ही प्राप्त हुई है । ( ३ ) तीसरा अर्थ यह है कि- 
कृशानुभानु और दिमकर इन तीनों का अयांत्‌ तीनों कुछों को उत्कर्प का 
हेतु रामनाम दी है, अमिवंश में परशुराम उत्पन्न हुए, सूर्मवँंश में दृशरय 
कुमार रामचन्द्र हुए, और चन्द्रवंश में वह़राम हुए, इन तीनोंही का राम 
माम मसिद्ध है। इस सकार रामनाम उपरोक्त तीनों कुछों के उत्कर्प का 
हे है। (४ ) चौथा अथे यह है कि-शरीर में मख्परूप से इडा, पिंगछा 
और स॒प्न्ना यह तीन नाडियें हैं। नासिका के वाम थोर के छिद्ग में को 
ज़ब श्राप्त पूर्ण रीति से चलता है तो उसका इडा वा चन्द्रगाडी कहते हैं 
नासिका के दाहिने छिद्र में को जब श्वास पूर्ण रीति से चलता है तो 
उसको पिंगला वा सू्येस्वर कहते हैं जब नाप्तिका के दोनों छिद्वों में से 
शकसाथ वेग से श्वास चलता है तो उसको सुपुम्ना वा अम्रिनाडी कहते 
हैं। यह नाडियें किन नियमों से चलती हैं इसका दर्णन स्वरोदयशास में 
९ ९ ) वष्ताद्ित्विगततेजों जगज्ञातपत्तेजशिज्ण ह नजपबमकिककप्ती उ्प्तो (हि 
ब्वि मामकम्‌ ) गामाविद्ध च भूतानि घारवाम्येकमोजसा ) पृष्णातरि चौपपीः सर्वाः 
सोमो भूल्रा रसात्मकः ॥ जहँ वैश्वानरोमूत्वा आणिनां देहमाश्रितः ॥ प्राणापानतमा- 


युक्त पचाम्पर्त चतुर्मिधम ॥| ( मगवद्गीता १५ अध्याय ) 
5 2 ऊ आ ज़् -“-+*+ नये 
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सैस्वार के साथ किया है, इस समय उसके वर्णन का जबसर नहीं है । 
हिमकर, भातु जोर कुशानु इन झब्दों के द्वार क्रम से उन तीनों नाडिं- 
योंका बोध होता है ओर उनका सव आधार रामरूप चेतन्य के ऊपरही 
है। इस प्रफार रामरूपतेज श्राणीमात्र के जीवन का कारण है जौर वह 
सर्वत्र व्यापरहा है । चादि देखाजाय तो सर्वेत्न मनुष्यमात्र के नाम में 
'रप्तए यह दो अक्षर पुरे हुए है अर्यात्‌ चाहे जिस पुरुष का चाहे जितने 
अक्षरों का नाम हो तथापि अन्त में उसकी तान इन दो अक्षरोंमें ही 
टूटती है इस विषय में गणित की सहायता से होनेवाठा एक चमत्कार 
दिखाता ईँ-हरएफ मजुष्य को चार प्रकार के धुरुवाथे साधने होंते हैं, इस 
कारण उसको अपना नाम [ अपने नाम के अक्षरों की संख्या ] चार से 
गुणा करना चाहिए और वह पुरुपार्थ पंचभूतों के आश्रय से सिद्ध होते 
है, इस कारण उसमें पांच संयुक्त करदेय, पुरुषार्थों के साधनका प्रयत्न 
करनेमें मुष्य को सुख ढुःख, मान अपमाद आदि अनेकों दन्दों से स॒ग- 
डना पडता है इस कारण उपरोक्त संख्याओं को द्विगुण करे । अन्त से 
इन सब आउ प्रकार की मकते के पसारे के विवेक के द्वारा दूर करके 
सत्यस्वरूप में रमण करना होता हे, इस कारण उपरोक्त ग्रणनफझ में 
आठ का भाग देकर बाकी निकाली जायगी तो दोही शेष रहेंगे, वही 
+राप्र? यह दो अक्षर सत्य हैं) उदाहरण के लिए देखो--देवदत इत्त 
जाप्की छेलो, इसमें के अक्षरों की संख्या को चारसे गुणा करके पांच 
पिछानेपर इक्कीस होते है ओर इसको दविगण करके आठ का भाग देनेपर 
दोही शेप रहते हैं वही “राम” इन दो अक्षरों के दर्शक हैं । इसी प्रकार 
चाहे जिस नाम के विपप में देख लो यह केवछ गणित का मनोीरक्षक् 
चटकुछा कहा है, परन्‍्तु व्यवहार भ थी रामशब्द भे विशेष 'त्तज सीचित 
होता है। किसी भदुष्य में लेन का अमाव दिखाना होता है तो उप्र 
कुछ आराम नहीं है ऐसा आप कहते है । रामरूप शक्ति का एक प्रकार 
आश्रय छूटा कि---ऊपर कही हुईं तीन नाडिये बन्द होमाती हैं और 
मरण होमाता है उस समय राम का नाम सत्य है सन मिथ्या है ऐसा 
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निश्चय करके सवलोग शव के पीछे २ गम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए 
जाते है । इस रामनाम बलसे ही समद्रमन्‍्थन के समय उत्पन्न इता दुधर 
कालकूट पिप शंकर ने पीलिया था । रामनाम के माहात्म्य को श्रीशंकर 
पुणरीति स जानते हैँ ॥ एक समय भोजन की तैयारी होनेपर शिवजी 
ने पार्वतीको भोजन के लिए बुछाया तब पार्वतीजी कहनेठगीं कि मुझसे 
तो अभी विष्णु भगवान्‌ के सहस्त नामों का पाठ करना है, निवट कर 
भोजन करूंगी, शिवजी ने इसका उत्तर दिया कि-- 


राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्तनाम तातुल्यं औरामनाम वरानने ॥ 


जर्थ-सहस्र नामों का सब सार एक रामनाम में ही भरा हुआ है, में 
अख़ण्ड रामनाम में ही मप्त रहता हूँ।इस मकार पाती ने शिवभी से राम 
नाम की महिमा सुनी, पावेतीजी से गणेश जी ने सुनी, उस राम नाम के 
अवरूम्बन से गणेशनी को सवसे आगे पूजन मिलता है।एक समय इन्द्रादि 
देवताओं में श्रेष्ठ कौन है ! इस वात पर विवाद हुआ और सब अपनी ही 
पूजा सकल कार्यों में पद्ििले हो, ऐसा चाहने छगे तथा सब मिछकर 
रर्णय कराने के लिये बह्मा जी के पास गये, उन्होंने कक्ष-जों ब्रह्माण्ड 
की प्रदक्षिणा करके सब से आगे आजायगा वी श्रेष्ठ है, उसकी ही सब 
से प्रथम पूजा होगी । तव तो सब ने अपने अपने वाहनों को तेयार 
करके अह्माण्ड की प्रदक्षिणा करने का उद्योग किया, यह बात सझुनतेही 
गणेश जी को डाह हुआ परन्तु उनकी सवारी में तो चूड़े मामा ही थे, इस 
कारण इस विपय में जय मिलने की उनको कुछ आशा नहीं रही अतः 
मालिन मुख होकर एकान्त में वेठ विचार करने लगे, यह दशा देख पारंती 
जी ने वूप्नाकि -त्‌ खिन्न मुख क्यों होरहा है ! कारण बताते ही पावंती मी 
ने उत्तर दिया कि-भय न कर में तुझको य॒क्ति बताती हूँ कि-रामनाम 
यह >कार का मया डुआ बर्थ हे मोर मोकार से सच अह्माण्ड की अप 
ते हुईं है, इस कारण मुख से रामनाम का उच्चारण करके और मन से 
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उसके अर्थ की ओऑंकार से एकता करके उस के चारो ओर तू परक्षिणा 
कर तो एक क्षण भ ही तू अनन्त भह्माण्ड की प्रदर्िण करलेगा, या 
सुनकर और इसी प्रकार करके गणेशजी उसी समय अह्मा जी के पास 
गये और कहने लगे कि-मेंने सकल अश्माण्ड की ग्रदक्षिणा करली, 
अह्मा जी आइचय में होकर मन मे विचारने लगे कि-यह तोंदीली शृत्ति 
चूदे की सवारी, सकल बह्माण्ड की परिक्रमा इतनी शीघ्र कैसे होगई ! 
परन्तु अन्तर्ृष्टि से देखा माठ्म हुआ कि-बात ठीक है भोर गणेश 
जी का बाहन चूहा ही अनन्त तह्माण्ड के चारों ओर बेग के साथ फिरता 
रहा है। फिर बुझा कि-गणेश जी यह गुर तुमफी किसने बताया? तथव 
गणेश जीने उत्तर दिया फि-सव योगियों में झऊुद्माण और परम रामो 
पास्क शिवजी मेरे पिता हैं और मन्त्रशास्र में परम मवीण भादे शक्ति 
पाव॑ती जी मेरी माता हैं, इस कारण यह सब मेरे घर की ही 'विद्या है, 
मको सीखने के लिये दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही क्‍या 
है! बस्तु ! उस दिन से उनकी अग्रपूजा और भी आविक दृढ होगई तथा 
आजकलभी कार्यक्ती निर्विन्च सिद्धि के लिए दरएक कार्य में पहिले गणे 
शज्ञी का पूजन होता हे यह बात सबको विदित ही है कितनेही नए मिक्लि- 
त और अद्धंशिक्षित कहते हैं कि- रामचन्द्र एक राजा थे और वह 
हमारी सम्तानही मनुष्य ये, परन्तु यह उनका कहना भूलते भराहे॥ 
रामचन्द्रजी यावे केवल मनुष्यही होते तो सपझुद्र फे ऊपर पत्थरों का 
पुल वांधना आदि अलौकिक कार्य उनके हाथ से कैसे होते? उनके 
पास बड़ी २ तनख्वाह के इंजीनियर नहीं थे. उन्होंने नटनीछ बादि वानरों 
को समुद्र के ऊपर पुल बांचने की आज्ञादी उत्त समय उन बानरों के 
टाये हुए पत्थर पहिले तो सप्द्रमें द्ूवने छग्रे तय परम रामभक्त और 
रामनाम के माहत्म्य को जाननेवाडे हनुमान जी ने तदां आकर न जाने 
क्या जादू सा कर दिया | फ्रि--डउससे सय पत्थर तैरनेलगे, यादि 
कही क-बह जादू कौनता था! तो किन्हीं पत्थरों पर पत्ग हे 
“ामए यह अन्तर टिखफर किन्हीं पर दो २ मिलाकर वहू अपर लि- 
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ख़कर भर्थात्‌ एक पत्थर पर “रा” और दूसरे पर 'म' क्िखकर उन 
-पत्थर्त को परस्पर मिला दिया तव तो वह सब पत्थर जल में छोडते 
ही तैरने छगे । आप जरा अपने हाय से कठोरा भर जरू में थोडीसी 
रेणुका डालिए, तो क्या वह तैर सकेगी परन्तु उन्नीतवीं शताब्दी में मन्त्र- 
शाखत्र जादि का प्रचार बहुत हुआ है, जद; यन्त्र विद्या में मवीण आजकंठ 
का कोई बडाभारी विद्वान,इतुमानजीके मन्जशाख्र के किमारेंसे भी समता रख 
मेवाला कोई यम्त्र वनासकता है क्या ? अथवा आनकल के चक्रवर्ती राजाओं 
में भी कहीं ऐसी सामर्थ्यं देसने में आती है क्‍या ! जब वह शक्ति कीं 
दोखतीही नहीं वो श्रीगमचन्द्रजी को छोकोत्तर अयवा दिव्य मलुष्य [ इंश्वर 3 
थे ऐसा कौन कहेगा ! मधीत्‌ वह यद्यपि मलुंष्य की समान देखते थे तथा 
बह साक्षात्‌ परमात्माही अपततरे थे, इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
हहै। “अवतार” शब्द का जय है नीचे उतरना ! वेदादिकों की भी अगम्य 
भर अनिर्वचनीय अपने परमोत्नत रूपसे परमेश्वर ने भक्तजनों के कल्यार्ण 
के लिए एक साधारण मनुष्य का सा रूप धारण किया, इसको परमेश्वर 
का अवतार कहते हैं । जो कोई उनके नाम का स्मरण करके एकाम्र चित्त 
से उनका ध्यान फरता है उसके ऊपर वह मसन्न होकर भक्तकी इच्छा 
के अठ॒सार दर्शन देते हैं। जैसे वायु के स्पन्द और निःरपद दो रूप है 
भथवा अमि के व्यक्त और अव्यक्त दो रूप हे-( चीपाई ) एक 
दारुगत देशस्पिए एकू । पावक युग सम ब्रह्म विवेक ॥ अर्थात्‌ का 
मादि में अमिका जव्यक्त रूप हे जोर व्यवहार आादे में स्पष्ट देखने 
में जानेवाला जो अग्नि है वह अभि का व्यक्तहूप है। इसीमकार ईखर 
भी साकार और निराकार अयवा सग्रण और निर्शण यह दो रूप हूँ ।कोई 
परमेखर क सगुणरूप की भक्ति कर्े है । और कोई निर्गुणरूप में मन्त 
खते है। गुर रामानन्दजी श्रीरामचन्द्रजी के साकारूप के उपासक थे 
शीर कबीर निराकाररूप के उपासक थे सार यह है कि चहुर इमापी जैसे 
छपना अमिय्राय न्यायाधीश को अश्नरेजी, द्िन्दी, मराठी, गुजराती आदि 
उसकी इच्छित भाषा में समझा देवा है सैंसेदी परमेश्वर अपने भक्त 
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उप्तकी इच्छानुसार रूप में दशेन देकर उसके मनोरय को पूरा करते हैं 
पहले स्वायम्भुप मठ और उनकी ख्री झतरूपा ने परमात्मा का दर्शत 
पाने के लिए सहस्नों वषे तक वन में रहकर तीत तपस्था करी तव भगवात्र 
ने उनको चतुशचुजी पाताम्वरधारी रूप से भत्यक्ष दशन देकर वर मांगने 
"के लिए कह्ा--तब उन दौनीं ने कहा कि--हमको जौर कुछ नहीं चाहिए 
आप इसी रूत से इपोरे गण से प्रकट होकर हफरे छकऊ घरीरयों! के 
पूरा करिए, भगवान ने भक्तवत्सल होने के कारण, उनके मांगे हुए वरको 
देकर, “ तुम्हारे ऐसाही प्रत्र होगा ” ऐसा कहते हुए उनको विश्वास 
दिलाया । फिर भेतायुग में वह दोनों दशरथ भोर कौसल्या हुए जौर 
उनके उदर में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्ररूप से अवतरे, यह प्रसिद्ध ही है जव 
कौसल्‍या के उद्र में मविष्ट हुए ये उत्त समय कीसल्या के गर्भ के सब 
चिह्र यद्यपि अन्य साधारण ख्ियों की समानही भ्रतीत होते थे परन्तु 
वास्तव भें परम्ात्माका अन्य छोकों की समान गर्भवास से सम्बन्ध नहीं 
था भगवान्‌ के सब जवतार अयोनि संभवर्ह! थे, उनके साथ गर्भवास का 
अयबा रजोवीर्य का किसी प्रकार का संवन्‍्ध नहीं या, केबछ उस समय 
कीसहल्या के शरीर में परमात्मा का तेज फैलरहा था ओर उसके भीतर 
बाहर सर्वत्र रामरूप दीखता था, लोकिक रीते के अनुसार नी महीने पूरे 
होतेद्दी पहिले करेहुए संकेत के अनुसार भगवान्‌ इयामसुन्दर पांच वर्ष 
के बालक की सूर्त्ति वनकर कौसल्या के सामने आकर खड़े होंगए, उत्त 
मात को देखकर कीशल्या न त्राथेना करी कि-इतने यडे रूप से छोग 
आपको मेरा पुत्र नहीं कहेंगे और उलटी हंसी उडाबेंगे, इस कारण लोक 
व्यवहार के झठुस्तार वाठ॒क का रूप धारण करिए | तथ भगवान्‌ ने 
भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए तत्काठ बालक का हूप घारण 
किया और मनुष्य की समाव सर ठीछायें करके दिखाई। कोई ३ 
कहते हैं कि यह सब पुराणों की गप्पे हैं ओर पुराण थोड़े ही दिनों के 
बनेहुए हैं और कहीं तो उन में वया अतिशयोक्ति ही लिखी हूं। परन्‍तु 
यह उसका कहना ठीक महीं है क्योंकि अयवेद प्रपाठक ७ में ऋचः 


१२९० व्याख्यान सलमाला [| 


साम्ानि छन्दांसि जातिरे पुराण यज्ञुवा सह ।' इसप्रकार ऋगेद सामवेद 
आर यजुवेंद के समानही पुराणों की उत्पत्ति कही है । इसके प़िवाय 
चेदों में परमात्मा के अवतारों का भी उल्लेख किया है, उसमें से कुछ 
प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान को सम्ताप्त करता हूँ। ऋगेद मंदल 
६ सूक्त ४६ मन्त्र २८ में परमेश्वर के अवतार के विषय में साधारणरूप 
से कहा है 'रूपरूप॑ प्रतिझषो वभूव तदस्य रूप प्रति चक्षणाय। इन्द्रो मा 
याभि+ पुरुरूप इंयते ।! अर्थात्र इन्द्र कहिए यद्गुणेश्य सम्पन्त भगवात 
चत्सठता को मकट करने के लिए अपनी मायारूप भक्ति के द्वारा अनंत 
रूप पारण करते हैं, जैसी २ भक्त की भावना होती है मोर जिस समय 
जैसी आवश्यकता पड़ती है, तेसे २ ही भगवान्‌ के अवतार द्वोते 
पीछे एक व्याख्यान में द्रीपदी की छज्जा रखने के लिए भगवान ने वस्र 
रूप धारण किया, यह वात कहदी चुके है । दृर्सिहावतार के विपय में यह 
प्रमाण दै-'अतद्विष्णः स्तवतेवीयण स्गो ने भीमो कुचरों गिरिष्ठाः ॥!! 
( ऋण में० १ अध्याय २१) वामनावतार के विपयमें प्रमाण है कि“ 
'एद॑ विष्णिचिकमे श्रेघा निरये पदम! (ऋगेद ).इसी प्रकार रामावतार 
के विपय में-'मद्रो भद्रया०” इत्यादि सामपेद के उत्तर आार्चिक अध्याय 
३५ में लिपा है और ऋगेद मण्डल ४ में कृष्णावतार के विपय का 
उलेख है । शेष अवताएों के विषय भी प्रमाण दिखाये जाते, पल 
अवसर नहीं है ओर वेदों में अवतारों का उलेख होने के विषय में विश्वास 
होने के लिए बढ दिखाए हुए अमाण ही पर्याप्त हैं। आमके व्याख्यात से 
जक्‍वारोंका क्या प्रयोजन ६ १ रामनाम की कैसी महिमा है | उसमे कैसी 

मुत भाक्ति है भीर चह कितना सहछ तारकमन्ध है ? यह सव बाते 
आपके ध्यान भें आहगह हागा, अत: परम पवित्र चसतुओं मे पवित्र, 

में मंग़ गमनाम का एक्यार संत छोग मिलकर उद्धस्वर 
फीर्तेन करो और उसको अ़ण्ड हृदय में धारण कगे । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ! 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


व्याख्यान रत्नमारा । १०१ 


प्रिय मित्रों | आज देश दिन तक सन्ध्या, प्राणायाम, पुनजन्म और 
आद् भादे मिन्न २ विपयोके सम्पन्ध में, अनेकों बर्ति मेने आप छोगें 
को अपेण करी, झझे जाज्षा है कि आप उनमें के दोपों को त्यागकर 
नीर क्षीर न्याय से हँस की समान शु्णों को स््रीकार करेंगे। आप सब 
महाशर्यों ने दशदिन तक घरके आवश्यक कार्यों को त्यागकर यहां 
जानेका कष्ट उठाया झोर सावधान चित्त से व्याख्यान सुनने कीं 
कृपा की, इसके लिए में आप सब महाशयों को धन्यवाद देझर 
अब विदा होता हूँ। 
3* शान्तिः शान्विः शान्ति! । 
स्वामी इंसस्वरूप।. £: 





48 भक्ति के 

जीवात्मा की सारी यात्रा में-सप्रय के आदि से लेकर इस समय तक 
जय कि जीवात्मा फो “एकम्रेवाद्धितीयम्बह्म/ का साक्षात्‌ अनुमव ने 
दोजावे-किंचित्‌ घवनाये ही। ऐसी आवश्यक और स्मरणीय होती हैं 
जैसी कि इंश्वर की ओर सच्ची भक्ति का माहुमोव होना । थह भक्ति 
सारे मतुष्प स्वभाव को बदल देती हैं, जब, मनुष्य इसको प्राप्त करंठेता 
है सच सुव उसका “पुनर्मन्‍्म” होता हे यह जन्म माता के गर्भ पाप 
से, और शोक के जसत्य जीवन में नहीं होता, वरश्व उस घहद ओर 
सत्य जीवन में उसका जन्म होता है जिसमें हम सव को एक ने एक 
दिन जाना पढ़ेगा । और सब कार्पों से बढ़कर इंश्वर के चरणों भ सत्य 
मम ही मनुष्प को द्विम वना देता है । जब एकविर मलुम्य अपने कई 
जन्मों के पुण्य फल से इस दुर्लभ पदार्थ भक्ति को प्राप्त कर लेता है, 
तो उप्ते जीवन का अथे छुछ और ही होजाता है, यहसंतार प्रेम के 
अभाव से 'खगे? वन जाता है अन वह वैसा मतुष्य नहीं रहाजैसा वह 
पहले था, परम प्रेम मय का साक्षातकार उसके स्वभाव को वृदछ कर 


श्र व्याख्यान रत्ममाऊा । 


उसको नरेवर ( ७००३ 7४०) वना देता है! हरएक पदाये जो वह देख 
ता है और जो वह घुनता है सब 'उत्की दृष्टि में नवीन और घुन्दुर रूप 
धारण काते हैँ, उसके वास्ते सब सुखदायक हीह और वह भ्रेम के 
पिगुरे में झूछता रहता है, जब तक कि वह अपने आपको उस परम 
पुरुष में लीन करता है मित्का आनन्द और गौख बड़ी ९ उपनिएेँ 
भी शब्देंसि लिखनेका यत्न निष्फलद्दी करती हैं। 

सच्चा भक्त कोई हजाएँं में एक होता है । हमारे भारत जैसे धार्मिक 
देश में भी सचे भक्त गिनती के ही हुए हैं; परन्तु जब हम 
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«भक्ति क्‍या है तब हमको प्रतीत होजावा है. कि भक्त इतने थोडे क्यो 
भक्ति वह भ्ेम दे जो पण्डित छोग इंखर के साथ रखते दें मोर जो इत- 
नाही अचल तथा दृष्ट होता है जितना वह भेम जो अव्विकी की इन्द्रियों 


के नख पदार्थों से होता है महा्पे नारद कहते हैं।-- 
सात्वस्मिन्परमप्रेमहपा ॥ * ॥ अमृतरूपाच ॥ हे ॥ 
यहव्ध्वापुमान्सिद्धो भवत्यमृतों भर्वति तृप्योभवति ॥ 2॥ 
यत्माप्यनकिंचिद्रंझति न शोचति न द्वेश्िनोत्ताही भर 
ति॥ ५ ॥ यज्जात्वामत्तो भवतिस्तव्धो भरवेति आत्मारामो 
भवति ॥ ६॥ सा न कामयमाना निरोधरूपलांत्‌ ॥ ७॥ 
भक्ति अ०॥ १॥ 
इसके मिलाप में ही मक्त को सुख है, उसका विश्मरण होजाने से 
उसको घडा दुःख होता है । एक महात्मा नेकहा दे कि _ बिन द्निं 
में इखर का गुण नहीं गा सका, उन दिनों में यथाये में मेजी 
न था” भक्त शिरोमणी पहलाद कहते है। _ : | 
कीटेघु पक्षिप मृंगेष सरीसपेषु। रक्षपिशाचमलजेल' 


पियवयत्र। जातस्य मेमव्तुकेशवर्तेप्रसादात्तय्य॑व भक्तिर 


च्याझूपान रत्तमाछा । . शढह 


चलाध्यमिवारिणी च । नाथयोनिसहसेषु येषुयेषु ब्रजा- 
स्थहम्‌। तेषु तेप्वचला भक्तिरुचेरस्त सदा लथि ॥ 

भक्त -का सो प्रेम ईडइबर के साथ कितनादी द्वोवा है; इसका नमूना 

डर्पनिषदों में मिलता है। यम नाचिकेता को कहता है- 
शतायुप्‌ः पुत्र पौचान्‌ वृणीष्व बहन्पशून्हस्ति- 
हरिण्यमश्वान्‌। भ्मेमेहदायतर्न वृणीष्व स्वयं च 
जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ महाभूमी नचिके- 
तस्त्वमेधिकामानां त्वां काममसार्ज करोमि। येये 
कामा दु्ूमा मर्त्वलोके सर्वान्कामाब्छन्दत 
प्रार्थस्व ॥ इमा रामाः सरथाः सत््या नहीदशा 
लम्भनीया मनृष्येः। आभिम॑त्पत्ताभिः परिचार- 
थरव कठोपनिपद्‌ ॥ , 
हममें से बहुतों को इससे भी न्‍्यून पदार्थ मदमत्त करदेंते, परन्तु 
सच्चा भक्त नचिकेता क्‍या उत्तर देता है, वह कहता है घरस्तु मे वरणीय 
,से एवं वही बह्मज्ञान का वर दो, यह उसका उत्तर हे। सच्चे भक्त का 
यह उदाहरण है, ऐसे नर शादूंठों की माहिमा भगवान्‌ श्रीकृष्ण यो वर्णन 
फेरे हैं बधाई 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 

- ॥ ९॥ २९ ॥ तेपां नित्यामियुक्तानां योगलिम 
वहाम्यहम्‌ ॥ ९॥ र२र॥ येतु सवागि कमीणि 
मयिसन्यस्य मत्पराः। अनन्येनेव योगेन मां ध्या- 

य्न्त उपासते ॥ तेपामई समुद्धर्ता मत्युसंसारसाग- 


१२९४ व्याख्यान स्त्ममाठा । 


श् यावेरि 
रात्‌। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसा- 
मूं ॥ मस्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसिमय्येव अत ऊद्ध न संशवः॥ १२ ॥ 
॥ ६७, <॥ | 
मनको सांसारिक पदार्थों से हृठाकर ईश्वर की ओर छंगाने का 
भक्तिही सबसे अच्छा उपाय है इम अज्ञान के भन्‍्वकार कूप में गिरे 
- हुए हैं थीर सदेव अपने आपको इन काम क्रोधादि बगल के श्षओं से 
( हरेक 90 0४० थणाढ ) यथाथें मार्ग से च्युत कराते हैं, कैसे यह 
चश्चठ मन दिनगत निरन्तर निकम्मे ओर अमयोजनीय कार्मों में घूभता 
फिरता है। मनकी मदमच और विक्षिप्तोंकी न्‍याई चंचठता पर विचार 
' करने से बड़ाही दुःख होता है विशेषतः जब हम इस वात को विचार 
* करते हैं कि हम इमके दुष्ट और अनर्थेक्रारी स्वभाव को रोकने में कैसे 
समय हैं । शह्लर स्वामी कहतेहें कि “म्ग, हस्त, भृह्ठी; मच्छी भर 
' अधुमक्षि यह पांचों एक २ इन्द्रिय को पू्ण करने में मारे मारे फिरते हैं 
तो मलुष्प जि्के पांच इन्द्रिय है उसका क्या कहना है। यही मन यदि 
हम खुला छोड़दे तो हमारा परम शत्रु है. जब इसको वश भें करऊें तो 
यह हमारा परम मित्र है यथा 'मनएवं मतुष्याणां कारण वन्यमोक्षयो/" 
शक दक्षिणी महात्मा कहते हैं 'ओह मन तू क्‍यों इतनी चश्व उता से पड़ा 
भटकता है, कई बार मैंने तुझ्की समझाया है कि यह अपनी चंश्डता 
छोड़ दे उसकी आप्ति का यतत कर जिसको न तो शाख का पढ़ना और 
ने हठ योग का करना ओर नहीं ब्दोका पहना प्राप्त कसकता है, इंते 
अपने निर्थेक भ्रमण को छोड़े, नहीं तो में तुसे मारडाहँगा। भर 
जव मनको ययाधे रीति से जीव छं3फ और अह क़ष्ा से उस्तने सत्य 
का अबुमतर करलिया, तो कद्ता है ओ यार मेरे सन! तूनेही मुझकी 
मेरी वास्तविक दशा जताई और मेरी ययायथे देवी प्रकरते का वो 
कराया, तूही मेरा राच्ा मित्र निफता है हूद्दी मेरा शुरू दे और वही मे 
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जीवन का मोक्ष दाता है भक्ति का छाम यही है कि यह मचकी लोभ 
द्वेसर उसको इन्द्िय के ह्रद्ध भोगों की आसक्ति से मुक्त कराफे से जगत्‌ 
कारण और भेममय जगतपिता में उसकी आसाक्ति बढाता है, सव से 
सुगम यथार्थ और साथ ही सबसे अच्छा उपाय मनको छोम देनेका यह 
भक्तिही है, मिससे मन बाह्य बातों से हटकर सर्वज्ञान के आधार श्रह्म 
सचिदाननद में अपना आश्रय लेता है । 


मतुष्य योग के पीछे पड़ा फिरता है । जब इत अपने इन्द्रियों को 
अप्तन्न कस्ते २ प्रक्नोाति कुछ रुकावट करती है तो उसको ज्ञात होमाना हे 
कि जो वस्तु पुण्य है बह हमारे सुख से छुछ पृथक वस्तु है, सो अन्त 
में अपने स्वर्गीय पिता से सहायता मांगता है यहदी सक्ति का प्रथर्माकुर 
है यह आश्रव. का खपाल ( 7०णाणछ ण॑ तरध्छष्मते४००७ ) शनेः २ 
मं बदल जाता है और भगवाव श्रीकृष्ण के वचनानुतार 'बहूनां जन्‍्मना- 
अन्ते ज्ञानवान्‌ माँ मपयते । वाछ्छुदेवः सवीमिति से महात्मा सुदुर्ूुमः 07 
बहुत जन्मों के पश्चात्‌ मक्त को ईश्वर का साक्षात॒कार दोमाता है । उत्त 
शक एक ईश्वर को ही जगत्‌ के सारे दृश्योंमें देखना उप्तीके अनन्त 
रूपों की झोभा में मर्र रहना जोर उठ्त सत्य की प्राप्ति भेंशे यत्न 
करते रहना इसीका नाप भक्ति है । महांप नारद ने क्यादी सत्य" कहा, 
गुद्नेकीससना की नाई प्रेम स्वभाव भी सकथनीय है, यह तीनों गुणों से 
रहित है, बासना रहित है, यह संदेव बढता है भक्ति को प्राप्त फरके भक्त 
उसी का देखता है उसी को खुनता हे उत्ती का कयन करता ६ और 
उसी का दिचार करता हे वही उपासक बड़े हैँ निनका संसार में भक्ति 
की पापत्ति दी एकमान्न लक्ष्य है, गढ़द वाणी से और खर्ड। रोमावढी से 
ओर सेते ९ वह भक्ति का एक दूसरे से कयन करते हुए और इस प्रकार 
अपने कुटुम॒जों को संत्तार भें पवित्र करते हैं तीयों में तायों की शोभा का * 
कारण ऐप ही मनुध्य हैं, उनके प्रभाव से सर कर्म शुभ हैं, भीर पुस्तक 
चारमिक पुस्त 6 हैं वह देवों झक्तियों का आवार हैं, उसके पिठवर्ग प्र्तन्न 
होते है, देवता म्रध्त्ष द्वोकर नृत्य करते हैं पृथ्दी के वहू रक्षक हैं क्योंकि 
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वह प्रभ्च॒ के अपने है, इस वास्ते इनमें वर्ण भेद, विद्या भेद, जन्म कर्म 
रूप धन किसी का भेद नहीं होता । 


स्वामी विकानन्द कहते हैं, बहुत से मठ॒ष्य नास्तिक हैं । सुझे इस 
बात से आनन्द है कि आज कछ पश्चिम में एक और प्रकार के नास्तिक 
उत्पन्न हुए हैं जिनको पदार्थ बादी ( 2०॥0०७६७४०४६ ) कहते है,क्योंकि 
ये सचे नास्तिक हैं । आजकल के उन धार्मिक नास्तिकों से यह अच्छे 
हैं जो अपने धर्म्माचरण में तो सच्चे नहीं हैं परन्तु धर्म्म की हुह्ाई देते 
फिरते हैं, जो धम्मं के वास्‍्ते रूडने को तो केटिबद्ध हैं परन्तु उसके अनुधान 
का उसके यथाथे ज्ञान का कभी यत्न नहीं करते | “इंसामसीह कहते 
है” माँगो ओर तुमको म्राप्त होगा, जिज्ञासा करो और वह मिलजायगा 
शट्ञारकों खब्खटाओं और यह ख़ुलजायगा”एक शिष्य गुरू के पास गया 
- और कहा भगवन मसे धम्म का उपदेश करो, गुरू ने छुसकराकर शिष्य 
की ओर देखा और कट्दा कुछ नहीं, शिष्य ग्रति दिन गुरू के पास आता 
आर धर्मोपदेश सीखने की विनती करता । एक दिन जब बहुत घाम था, 
बह गुरू के पास गया, तो गुरू ने कहा कि नदी तक इमारे साथ चल और 
चहाँ चलकर गोता छगा शिष्य ने जाकर गोता लगाया पीछे गुरू ने 
लगाया मौर शिष्य को वलात््‌ जल के नीचे दवाये रक्‍्खा, जव शिष्य 
« पानी के नीचे से बाहिर निकलने का बहुत यत्न करने लगा, तो गुरु ने 
छोड दिया, जब शिष्प बाहर आया तो गुरू ने पूछा कि जब तू जल 
के नीचे था, तो ज्यादा किस बस्‍्तु की आवश्यकता थी ? शिष्य ने उत्तर 
दिया खुली पवन में एक,श्वास की । (गुरू ) क्या तुम्र इंबबर की भी 
इतनी ही झालसा करते हो और तेरी छालसा इतनी ही है, तो ईश्वर एक 
क्षण में प्राप्त होजायगा, जबतक चित्त में ऐसी लाठसा नहीं है, धर्म 
नहीं मिसकता, चाहे किवनाही अपनी बुद्धि, झात्र और कर्मझाण्ड 
से यत्न करो, जब तक यह तृष्णा यह छाठसा तुम्हारे चित्त से नहीं 
जायगी, हम छुछ नास्विक से अच्छे नहीं हो अन्तर केवल इतना है के 
नारितक का विश्वास प्रा है और तुम्दारा कचा हैं हे 
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इंश्वर के वास्प यह दष्णा ही भक्ति कहलाती है, परन्तु यह जरूरी नहीं 
कि यह भक्ति संदेवही ज्ञान से मिली हो, जो ज्ञान केवह मंक्ति का 
साधन है। सव ज्ञानी जिन्‍्हों ने इंश्वर को पाया है भक्त हुए है, परन्तु 
सब भक्त ज्ञाना नहा हुए, इसका कारण यहरे कि इंखर के यथाथ रूप 
की जाने विना भी मनुष्य ईश्वर से भेम करसक्ता है । उस अह्मा को एक 
दफ़ाही प्राप्त होजाना अत्तम्भव है, जेसा लेटने के वास्ते जरूरी है कि 
मनुष्य वेंठे, इसी प्रकार उस निर्गृण अह्म को पाने के वास्ते जरूरी है कि 
मतुष्य प्रथम उसकी स्थूल मृतियों की उपासना करे। और भगवान्‌ श्रीकृ 
ध्णके वचनानुसार 'ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तयेव भजाम्पहम! (४,११२) 
जो सच्चे भक्त हे ययापि उनकी प्रथमावस्था झूति परुजा से आरम्भ होती है, 
उप्तको यह मूतति शने; २ उस सर्वेव्यापक सर्व शक्तिमानव दयासागर का 
हिंग बनजाती है । शिवलिंग को देखकर एक शेवभक्त कद्दता है ओ पर- 
मशिवर ! तुम्द्दारा निवास तो जिपुरनद्री मे है, तमने मुझ्त पर बड़ी कृपा की 
सब को भुलाकर केवर आप के ज्ञान सूर्य्य के ध्यान में ही में 
रहता हूँ मेरे चित्त के अन्धकार को हठाका आप उसमें ज्योतिर्मान हो 
मैंने सष्टि के प्रत्येक परमाणु को देखा, ओर उन सब में एक भी ऐसा 
नही जिसम आप नहा दवा, भाप के बिना भा कुछ नहां है १९२8 आप 
किसी में दिखाई भी नहीं देते। आहा! तेरे यथार्थ रूप को फीन जान सकेरे 
सच्चे भक्त की दृष्टि में भन्दिरों की मतियं उसी परमेश्वर के फई रूप हे 
आर जब समपानुसार उनऊ ज्ञान भाप्त होजाता है, यही मूर्तिपय उनकी 
इट्टे में भर भाषों को स्पष्ट करती ह। एक महात्मा कहते ६-है इंश्वर परम 
शिव | तेरे लछाद पर अर्धचन्द्र का अंकित होना इस वात को जतलाता 
कि तू ज्ञान का जाधार है, तेरे हाथ भ ब्रिद्चूल का होना इस बात को 
स्पष्ट करता है कि तू ही “त्रिम्रूति” है तेरा इबेत नन्‍्दी पर भारूठ़ होना 
इस बात का बोधक हैं कि तू पुण्य का सागर है यदाप॑ तेरा एश्वय्पं अनन्त 
है तो भी तू इतना छोटा है कि मेरे हृदय में समा सक्ता है, यचयापि 
स्वरूप की कोई मात नहीं है, तो भी' यह सारा जगत तेराही रूप है, 
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यणापे तू मनुष्य के हाथ से नहीं बनाया जासक्ता तो भी तो तू बड़े 
आनन्द से ड्स झूप को धारण करलेता है, जो तेरा मक्त तेरे वास्ते निर्मा- 
ण करता है, तो भी तू पापी के साथ नहीं रहता ॥ 

मूँति लिंगों से ईश्वर की पूजा करना निगुण बह्म की उपासना की 
गपेक्षा उत्तम नहीं है, परन्तु बहुत से मरुष्य इस उपसना को मी करने के 
अयोग्य है, सग॒ुण से निर्मुण उपासना बहुत कठिन है । यथाई- 


क्लेशो5घिकतरस्तेपां अव्यक्तासक्तचेतसां । 


अव्यक्ताहिगतिदुःखं . देहवद्धिरवाप्यते ॥ 

यह वास्तव में भ्रम ही है क्योंकि अमूर्त इंडबर की मृत्ति मान लीजाती 
है परन्तु भ्रम दो मकार का होता है, एक समवादि भ्रम और दूसरा विप- 
मवादि भ्रम । एक बन्द कमरे में ठम्प जहा है, परन्तु उसझी झोथों 
से ज्योति कुछ बाहर आरही है, अब कोई मततुष्य इस ज्योति को मणि 
समझ दौड़कर जोति के पास जाता है परन्ठु मणि न झोथों में है और 
न कमरे मे, इसको कहते हैं विसमवादि भ्रम, क्योंकि इसमें पड़ने से 
महुष्प उत्त बस्तु को प्राप्त नहीं होता जिस के पीछे वह दीड़ा था । 
और यदि उम्प के बदले वहां सच मच माणि होती तो मनुष्य को माणि 
प्राप्त दोजाती, परन्तु झोथों में नहीं वस्थ कमरे में इस को कहते है 
समवादे श्रम, क्योंकि इसमें पड़ने से मनुष्य उस चरुतु को पालेता है 
जिसकी वह दूँदढ़ने निकला था | यह सगुणोपासना या अपरा भक्ति सम 
बादिश्रिम है क्योंकि इसको करने से मनुष्य अन्त में निर्गुण अहम पाे- 
ता है। और हमारा इन्द्रियनन्य मोगों के पीछे भटकते फिरना विसम“ 
वादि भ्रम है, क्योंकि इसके सेवन से हम सच्ची शान्ति से दूर २ ही होते 
जाते हैं। एक भ्रम से दूसरा श्रम नष्ट होजाता है सो इस अकार इन्द्रिय 
सुस्त के श्रम को छोड़कर इस संग॒ुणापासना रूथी श्र को माप्त कर 
जैसे मन का प्रथम भ्रम हटजाता है ॥ 

यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, वाह्य, बनन्‍्य और एकान्त, जब 

भक्त सेगार के डुःसों से विचलित 'होफर उसके चरणारविन्द की शरण 


व्याख्यान स्तनमाला । श्९्९ 


लेता है बोर मम में मम्न होकर इंश्वर की इस प्रकार से स्तुति करता है, 
फि 'मेरे परम पिता ईइवर के चरण दह्वीनवीणा के स्वर की नाईं या 
सायड्राल के पूर्ण चन्द्र की नांई झोमित हैं? तो उसे वाह भक्ति कहते 
हैँ बारतव में इंखर को अपने से वाहर समझ कर मितनी उपासना की 
जाती है। वह सब चाह्मभक्ति है । सब देवों की अपेक्षा एक देवता की 
ही उपासना फा नाम झआनन्‍य भक्ति है। वास्तव में ऐसा नहीं हे कि 

“ अनन्य भक्ति में मोर देवताओं की सी उपासना नहीं है, वर वह सब्र 
देवताओं की उस अपने ही इष्ट देवता के रूप में मानता है। एक पेष्णर 
भक्त कहते हैं “मैं जिस इंइबर का साक्षादकार करता हूँ जो आपही सब 
कुछ है जो सकल चराचर स॒ट्टि का कारण है, जो सनातन है, जो आप 
विष्णु है, शिव और अह्म जिसके रूप हैं ( ॥६००७७६ ) जो मधु और 
अप्ृत से भी बढ़कर मीठा है और जो मेरे हृदयाब्ज मे बिराजमान है ।'" 

चैसेद्दी शैव भक्त कहता है, “उसका निव्वास विदांवर में है। जो हुग्प और 
मछु से भी भीठा है जो सजीव ज्योति है, जो त्रह्मा और विष्णु है, जो 

गरजते समुद्र और निश्चल हिमवान में व्यापक हों?” अपने इष्ट देवता ही 
में सब देवों को देखना अनन्य भाकित है, इ्ट देवता चादे कुछ ही हो, 
भक्त उसको परमात्मा दी मानता है । एक महात्मा कहता है “मनुष्यों ! 
चाहे तुम ब्रह्मा, विष्णु, या शिव की उपासना को, या उनका ध्यान करो 
उनके ज्ञान में रत रहो, चाहे तुम किसी की उपासना करो, तुम उत्त परम 
पुरुष की ही उपासना करते हो-- 


आकाशात्पतितं तोय॑ यथा ग्रच्छति सागरम्‌। 
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥ 

यह छोक हम नित्य पढ़ते हैं। मगवात्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 
येष्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपिमामेव कोंतेय भजंत्यविधिपर्वकम ॥ ६। हे२। 


/॥ 


२०० व्याख्यान रत्नमाला 


ड्प्त परमेश्वर के अनन्त ग्रुण कल्याण के अनन्त रूपाम्वत गुर्णोके 
,ध्यानमें मग्न रहना एकान्त भक्ति है । एकान्द भक्तिद्दी सगुणे।पासना का 
सर्वोत्तम रूप है ॥ 
पं० अमोलकराम जी.बी. ए. 
|... 
ले का 


9 ७७ ७२ 
४ वैदिक धर्म्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है? # 

इस प्रश्न का उदय प्रायः सबही के मनमें इआ करता है । इस भूमण्डल 
भर में मह॒ष्य समान और धर्म का बड़ा निगृढ सम्बन्ध है । जहाँ 
मनुष्य हैं वह २ उनका कोई न कोई घरम्म भी अवश्यददी है। समाज 
जितना शिक्षित और जविद्या रहित होता है। धम्मेमी उतनादी उज्ज्वल 
और अधिकांग सम्पन्न होता है। ओर और धरम्मों में मह॒ष्प के स्वभाष 
ओर सुख के अनुप्तार घ॒र्म्म के एक रे वा दो २ सोपानों का वर्णन है। 
किसी धर्म से नीचे के दो सोपान छोड़ दिए तीसरा वर्णेन करदिया, अब 
नीचे के दोनों सोपानों पर चढ़ने की प्रणाली जानी जासकती है मे ऊपर 
ओर मी सोपान हैं यह ज्ञान होसकता है, परत वैदिक धर्म्म में यह झदि 
नहीं है। इसीसे वैदिक धम्मे सर्व श्रेष्ठ है। 

' अब हम घ॒रम्म के इन स्वाभाविक मेद्ों को दिखाकर वैदिक धम्म की 
सई आता दिखाते हैं। इस संसार में जितने धर्म प्रचलित है उन सम को 
पांच भागों में विभक्त किया जाता है । 

१---जीव का नित्य सुखोंदिशक धर्म्म । 

२--जीव का सुख दुग्ख नाशक घरमम्म। 

३--जीव का जअनित्य सुखोदिशक धर्म । 

<---जीव का समस्त सुख वर्द्धक नैतिक घम्पर । 

«५--जीव का जड़ सामथ्य सम्ब्धेक घम्में। श 

जीव का नित्य सुखोदिशक धर्म्मं उस धरम को कहते हैं मिसमें जी 
५ तस््र को नित्य कदकर सिद्धान्तकिया के और नित्य आनन्द भोगदी 

जीव का म्रयोजन सिद्ध किया है। मगवत्तल्न की नित्यवा, मीतिदख+ जीव 


च्याखपान रत्नमाढा । २०१ 


के जड़ सम्पन्ध की अनित्यता- और परलोक अरतितत् प्रमाणित किये 
गए दे । इसी धर्म्म की शारीरेक और मानसिक बृचियों की परियाहना 
को भगवद्धक्ति, इसी धस्मे की समष्टि को कदते है. “श्रीवेष्णवरस्मे” 


जिन समस्त धम्मां में इन सव मूल विपयों पर विचार किया गया है 
या इन त्तोंकी समाठेचना कीगई हैये सब धर्म अवश्य ही जीव के 
नित्य घुख वा धर्म के नाम से अभिद्वित होंगे । चाहे उनमें कुछ मेंद भी 
प्रतीत दीता हो | 

जो छोग धम को पेज्ञानिक दृष्टि से देखते है, वे जवश्यही स्वीकार करेंगे 
कि खूृष्ट धूम, मोहम्मदीय धर्म, आह्मवर्म, अ्र्नति सब धर्म जीव के नित्य 
सुस्र बोधक धर्म हैं। इनमें चाहे जितना अवान्तर भेद हो, परन्तु मल में 
ये स्च एक जातीय हैं। भेद केयछ प्रकृत और विक्ृत का है ॥ 

2. जीप का सुख दुःख नाशक धर्म, इस जगत्‌ मे अनेक प्रकार से दृष्टि 
होता है। उन सबमें बौद्ध धर्म्म ऐसी मिसम्‌ और केवल मद्वेतवाद प्रधान 
द॑ यह मत सम्रय पर उत्थित होकर जगत के अनेक स्थानों में व्याप्त 
हुआ है। इसके आकार भिन्न देशो में भिन्न २ प्रकार के हैं; किन्ठ विचार 
करने से इसका परम सिद्धान्त सर्वत्र एकही है। इस सब धर्मों को जीव 
का सुख दुश्ख नाशक धम्म कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीव की सत्ताही 
अमड्रलूमय है, इन धम्मों मं जीव की सत्तानाश ही का नाम परम पुरु- 
पाय ३, सत्तानाश दो प्रकार से सिद्धान्तित होती हैं ।॥ एक यह कि एक 
सात्र वस्तु है वह नित्यही निमुण और विकार शून्य है। जीव की सत्ता 
समुदाय विकार और भेद्मय है, अतएवं मिथ्या और क्ेशमय है । जिस 
अपस्था में यह सम व्यावहारिक भेद चरम अमभेदतस्व में पर्येवस्थित होता 

+ उसी अदस्था का नाम “मुक्ति” वा “नि्ोण दे” । भेद जनिव सुख 
'एे का पविनादक एक मात्र निवाण हो ड्टै जिम धम्म॑ं फे माचरण करने 
सानेवाण हो, उसा धम्म को जोव का सुख इशखका नाशक धृम्म कहा- 
जाता है। गक देशके दानिक प्रिद्वान जेनोफेनिस और परमिताईड्स 
मअभृति ने उस देश में इस मत को प्रचलित किया था । मध्ययूरोपमें भी 


ी ज्थाव रत छा 


यही मत कुछ मित्र आकार घारणकर स्पिनजा, सेलिज्न और हेनेल प्रमृति 
पण्डितों के द्वारा अचलित हुआ है इसी मत को और भी पखसििर्तन 
कर स्कूपेन हुवा और द्वाटमान मरते ने जगतमें पेप्तोमिजर' नामसे 
अ्चोलित किया है । हमारे देशमें जैनमव वौद्धमत और केवल अद्भैत वार 
इसी मत के अनुगत हैं। कुछ प्रकायन्तर से इसी मतकों शुरू मानक 
शिपनारायण, गोरखनाथ, आउलचन्द्‌ और जगन्नाथगा्त प्रप्नातति ने उपा- 
सना सम्पदाय में प्रविष्ट सर दिया। ( २) चाह मितना आकार परि- 
तेन हो किछु जिस मत में म॒क्ति चरम लय रूप है उन सब्र मतों को 
जीव के सुख ठुःख नाइक धघरम्म ही में गिनना चाहिए । का 
जीव फा अनित्य छुखोदेशक धर्म्म इस जगत में अनेक रूपों से 
दिखाई देता है “कर्म मार्ग” इस मत में कहीं २ झर म्णियान है कहीं 
कहीं वह भी नहीं है।इस लोक में देहगत सुख, देहपनन के अनन्तर परलोक 
में दूसग देह प्राप्त होकर एन्द्रियक विपय सुख, यही सब इस धर्म्म का 
तात्पये है। द्वव्यों का संघटन विशेष और विशेष कार्य कलाप के द्वारा यह 
सुख ग्राप्त होता है। यह मत जीव के नित्य सुखोदिशक धर्म में भी गुपचुप 
जा मिला है । झुसरूमानी धम्मं यद्यपि जीवकी नित्य सुखोहेशक धर्म्म् 
“ हैं त्यापे उस धर्म्म के स्वर्ग मुख की इन्द्रियता देखने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अनित्य सुखोदिशक्र धम्मे उसमें ग्रप्तरीति से प्रविष्ट 
होरहा है खृटम धम्मे में य्यवि जीव के अनित्य सुखोदिशक धर्म का 
इतना ग्रावल्य नहीं है, तथापि खृष्टाव धर्म्म ऐसे जीव के अनित्य सुखो- 
हेशक घर्म्म स सर्वया रहित हो सो भी नहीं है। क्योंकि “पनुरुत्यान 
के व्यापारसे इमारा सन्देह कुछ कुछ दृढ़ होता है भर “गार्डन माफ इंडना 
के भावों को विचारने से वह सन्देद विश्वास रूप होजाता है । 
जीव का समस्तसुख सम्वर्द्धक नेतिक धर्म्म जडीय विज्ञान का आश्र- 
यकर बहुत से पण्डितों की प्रिय हुमा है । जड वाद, स्थिर चाद, समान 
याद मृति नास्विक धम्मे सेव इसी जीव के समस्त सृबद्धंक नैतिक 
धम्म के घन्वरगेत हैँ। जीव का समस्त खुखपद्धेक नैविक धर्म ऊपर 


व्याख्यान रत्नमाला। र्०ण्रे 


के वाँणित तीनों धर्म्मो में नहीं हो सो नहीं, इन तौनों प्रकार के घम्मों 
में उसका सद्भाव है, किन्तु जब वह इन धर्म्मों में से स्वतन्त होकर 
मनुष्यों दर्शन देताहै तबहीं वह जडवाद स्थिस्वाद वा सप्राज बाद हो- 
जाता है। यह जोव का समस्त सुख़बद्धक नेतिक धम्मं सब अवस्थाओं 
में जीव के अनित्य सुखेदिश़क धम्में के लिए रहता है । इनको पृथक रे 
जानने का हेतु यही है किजीव का अनित्य सुखोदिशक घरम्म किसी 
किसी अयस्था में समस्त सुखबर्द्धक नी होता है। किन्तु समस्त सुखब॒- 
कफ नेतिक धम्में सब अवस्थाओं में अनित्य सुखोददेशक रहता 
कम्मकांड अधिकांश रुपसे समस्त सुखवद्धक नैतिक धर्म्म में आत्मा 
की नित्यता नहीं है। जो'कोई जीपात्मा कुछ कार्ये करते हैं उसका फीस , 
समस्त जीव भोग करते हैं । कोई कहते है कि झाक्ति इत फठ को प्रिया 
लित करती है, कोई कहते हैं बच्टदी यहफल देवा है, कोई कहते हैं अप- 
वेंक नामक एक तक्तत इप्त फलको जीवके सन्निहित करता है । 


जीवका जड़ सामथ्य वर्दक धर्म बिविव देश में विविध रूपसे विवक्षित 
होता है। कहीं कहीं वह धर्म केवल इस जड़ शरीर की वैज्ञानिक शक्ति 
के बहाने का परामश देता है और किसी देशमें किप्ती मतमें इस स्थूल 
शरीर के आत्ीत सूक्ष्म देह वा ज्योतिर्मय वेह्यनिक शक्ति समुदाय रूप 
देहकी गुप्त शक्ति समुदाय को प्रकाश कराना बढाने का उपयेश है। 
इस देश था अन्यदेशों में जिव्रने मकार के तान्त्रिक,यान्त्रिक, सुद्रा घटित 
और योगिक मत म्चालत हैँ वे सब इसी मत के अन्तर्गत है। पड़ड् 
योग चोद योग, विषोसोफी, प्रश्नाते सद इसी मतंके अन्तर्गत दे । थियो- 
सोफी में यद्यापि जीव के सुख दुःखनाशक घम्म के साथ अधिकांश 
साथ लिया है सत्य, किन्तु उसकी मिज भूपति यही जीव का जड़ सा- 
मधथ्ये संबरद्धक धम्मे है। 
पैज्ञानिक दा से थोडा विचार पूर्वक देखने से रपट मदीत होगा कि 
इस संसार में जितने प्रकार के घर्म्म प्रचलित हैं जीर जितने प्रकार फे 
ओर नवीन घम्में अचछित होतफ़ते है थेंसव इन्हीं पांचों प्रक्ताें के. 


र्ण्ड व्याख्यान रत्नमाला । 


अन्तगंत्र हैं ओर रहेंगे क्योंकि यह पांच भेद वैज्ञानिक क्रमोन्नति पर 
स्थापित हैं और यह भी स्वीकार करना होगा कि इस समय तक 
जितने धर्म्म प्रचलित हये हैँ वा आगे होंगे वे सब इन्हीं पांचों प्रंकार के 
चम्मा में से एक को अथवा दूसरे को लेकर चाहे क्यों की श्रांशिक 
अवस्थाओं को चाहे एक से उन्नति कर दूसरे तक पहुँचने की मध्य अव- 
स्थो को लेकर प्रकाशित है और होंगे ॥ 

यहां पर यहभी सूचित करना आवश्यक है कि हमारे छेख में एकॉका- 
पश्रत धर्म सर्वोच्च और क्रमशः निम्न अणीका है। जीव के पक्षारंम में 
पश्चर श्रेणी से चलकर क्रमशः अथम श्रेणी तक जाने की आवश्यकता दे। 

अब हम क्रमशः इन पाचा प्रकार के धर्म्मो का साम्षप्त वणेन कर" 
चुफे हैं। यहां इन सब के विपय में जो वेदिक पौराणिक वाक्य मिलते हैं, 
उनको संक्षेप से उद्धृत करते हैं । उद्धार का क्रम हमने यह रबखा है 
पके जो उनके आरोहण का क्रप्त है अर्थात्‌ पथ्रमश्रेणी से सारम्म कर 
अथम श्रेणी तक ॥ 

““जीव के जड़ सामथ्य वर्द्धक धम्म विषय में अभिर्िमस्प भेष जमू॥ 
सुय्यंःएकाकी चराति चन्द्रमा जायते पुनः । तदिदेवह॒पि- 
वामदेवः प्रतिपेदें अहं सुय्योगवम्मनुरभवम्‌ ॥ 

क्लाग्मे हिम का भेपज शथोत््‌ औपधि है। सूर्य दिन में अक्रेठा विच- 
रता है। उस समय शोर सव॒ ग्रह अस्त होजाते है चन्द्रमा फिर रय्ये के 
मकाश से राशि को मकाशित होता दे ॥ 

इत्पादि जड़पदार्थ के स्वरूप निर्णय करनेवाले बाकय यहुपेंद में ६ 
चामदेव ऋषे को ज्ञान के द्वारा यह प्राप्त इवा कि में मूय्य हुआ था में 
मनु टुआ था। इत्यादि सूक्ष्म धागैर के बक्ति बद्धक उदाइरण उपनिपदों 
में मिलते हू ॥ 

४--जीव के समस्त घुख़ बद्धक नैतिक धर्म्म के विषय में-मनीविणः 

अमग्ड मनीपां ययायया मतया सन्ति नृ्णां सत्यंवद ध्स्मचर # # क साई 
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देवों भव, पितदेवों भव, आचायेदेवों भव # यान्यस्माक सुचारितानि 
तानि त्वयोपास्पानि ना इसराणि ॥ 
हुम बुद्धिमाद्‌ होकर ऐसी चुद्धि संग्रह करो जेसी छोगों फी प्रकृति हो 
इत्यादि यथा प्रकृति सबके मय बनने और सब से बुद्धि सीखने के वाक्य 
ऋग्वेद में है। सत्यवोलों ध॒म्म करो, माठदेव हो, पितदेव हो, आाचार्य- 
देव हो, ( अर्थात्‌ इनमें देवता के समान भक्ति करो जो हमारे अच्छे चारित 
हैं उनका अनुकरण करो न कि हमारे डुरों का- 
इत्यादि नैतिक उपदेश तैत्तरीय उपनिषद्‌ में हैं ! 
३--जीवके मनित्य सुखोंदिश धम्म के विपय में । अमिष्टोमेन यजेन 
स्वगंकामः । यावज्जीपमभिहोत्रं जहयात््‌ । “तदेतत्‌ सत्य मन्नेषु कर्मा- 
णि कयोयान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां वहुधा सन्ततानि। तान्याचरय नियर्त॑ 
सत्य काम्ः एप व पन्‍्या: सुकृतस्य लोके'' 
खर्ग की कामनाकर अभिश्टोमयाग करे जवतक जीवितरहे सभिदोत्र करे। 
इत्पादिक माह्मण झुतियां यज्ञ और यज्ञफल स्वर्गप्राप्ति विधान करती है। 
कवियों नें (ऋषियों ने ) वेद्मन्न्रों में जो सब कर्म देखे है उन्हीं को सत्य 
कहा है । वे कम चेता में बहुचा विस्तार किये गये है। तुम नियत सत्य 
काम होकर उन कर्मा का आचरण करो येही तुम्हारे सुकृत ( पुण्य ) लोक 
का पथ है । इत्यादि कम्मे अशंसा के वचन मण्डूकोपनिपद्‌ में हे ॥ 
२-«जीव के सुख दुःख नाशक धमम्म के विपय में “नभयं सखंहःरख 
च तथा मानापप्रानयोः यत्तद्भावविनिरुक्त्तदयाह्म £ बहातत्‌ परम । 
अत्यन्तोपरतियेम दुःखस्य च मुखस्य व” न भय है न खुख़ है न दुःरा 
है न मानापमान का विचार है इन समस्त भावों से रहित वहही परवह्म है 
बह ही ग्राह्मद्दे । इत्यादिक सुख दुःख नाशक भाव को निर्वोण रूप से 
तेमोबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन किया दे । 
बी परम योग जीरदों के निःअ्रेयस के निमित्त है कि जहा दुःस और 
मुप दोनों की अत्यन्त निवात्ति है । इत्यादि सांख्य वर्णेन में आमाग- 
बत्‌ में भी देखा जाता है । 
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१-नीव के नित्य सुखोदिशक धम्मे के विषय में “नित्यों तित्यानां 
चेतन३चेतना मेकों वहूनांयो विदृधाति कामान 4 तमात्मस्थ येनुपर्य- 
उन्तवीरास्तेपां शांति! शामश्वती नेतेरेपाम्‌ (!” 
नायमात्मा पवचनेन लंभ्योनमेधया न वहुनाश्ुतेन । 
यमेवैषबृणुतेतेनलभ्यस्तस्येप आत्मावृणुतेनमुस्वाम्‌ ॥ 
जो नित्य जीवों का नित्य है, चैतन्य जीवों का चेतन्य "है, बहुत से 
जीवों का एफ नियन्ता है जे समस्त कार्मो का विवान करता है । वह 
आत्माधार है उसे जो जीव देखते हैं उन्हीं को शाइबती अर्थात्‌ नित्य 
शांति मिलती है औरों को नहीं । इत्यादि कठोपानिपद्‌ में भगवंत्‌ प्राप्ति 
के द्वारा नित्य मुख का विधान है ॥ 
यह जआात्मा बड़े २ ढैकबरों से नहीं मिलता है, न बुद्धि से नं 
पढने से । यह जिमकी वरण करता है अथीत्‌ कृपा करता है उ्ती को 
मिलता है उसी फे आगे यह अपना तु ९ सरर्ति-स्वरूप ) मरकाश 
करता है ॥ 
इत्यादि मण्ट्टूकीपनिपद्‌ में भगवान्‌ प्राप्ति भगवत्‌ कृपा साध्य है यह 
सप वर्णित है । 
झव हमारे इस ऊपर के प्रस्ताव के पाठ करने से यह स्पष्ट सिद्ध 
होजायगा कि इस जगत्‌ भें जितने आस्तिक और नास्तिक धर्म्मे प्रचलित 
ई वे सबद्दी अविकारि भेद से वेदिक धम्म में माोचित हैं ) वेज्ञानिरक 
विचार से धर्म के जितने भर हैं वे सब एक्राबार वेदिक धर्म में दी ई 
खुतरां वैदिक धर्म्म ही सर्व श्रेष्ठ होसक्ता है और सब अवस्याों में जीव का 
जीवन खरूप होमक्ता है। इसीके द्वारा जीवनमात्र का परम कल्याण 
सक्ता है। इसी 'वीरेक धम्मे' का नामान्वर है"हिन्दू घ॒म्मे/यही “ बेकिं 
चर्म्म” सर्व ओए है अंब आप को भी यह मतिपत्न होगया कि “ के 
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धम्मे सर्व श्रेष्ठ क्यों है (४ जन जापके हृदय में यह प्रइ्न रूप से नरहा 
होगा कि पैदिक घम्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है? परन्तु अय आप दूसरों के गागे 
भी यह तिद्धान्त कर सकेंगे कि--बैदिक धम्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है! सुतर्ा 
इम भी अय इस प्रस्ताव को यहीं पूर्ण करते हैं कि बेदिक धर्म्म सर्व 
ए्ठ क्‍यों है? ॥ 
जीव की नितान्द्र माया बद्ध जड़ अवस्था से आरम्म कर, विशुद्ध 
चिन्मय अवस्था आप्त दोने तक अनेक सोपान हैं । उन सन सोपानों को 
ममशः आतिकम कर सर्वोच्च चूड़ा तक आरोहग करने को कमोन्नति 
लाभ करने के अनुमार ये पांच भेद हुए हैं ॥ वैदिक झार्य धर्म्म की श्रेष्र- 
ताका यही कारण हे कि वैदिक धर्म भें इन पांचों अक'र के धर्म का 
यथावत्‌ सन्िवेश है और और धरम्मों में ऐसी सुन्दर प्रणाली से पाचों 
अकार के घम्मों का समावेश वा सामज्नस्प नहीं दे । किसी में दो काया 
तौन तक का अवस्थान है औरों को छोड़ दिया है ।अवएब उन धर्म्मों में 
किसी धर्म्म को पूर्ण धर्म्म नहीं कहा जासक्ता है इसी से वे सर धर्म्म 
जीव की सच अवस्थाओं मे उपयोगी नहीं होसक्ते है, किन्तु वैदिक धर्म 
सब अवृस्थाओ में जीव के जीवन के प्रत्येक अंग के साथ मिट्कर जीवन 
स्वरूप होजाते हे, घर्म्म जब तक जीव का जीवन रूप न हों तबवतक जीवन 
धम्मंमय और जीव धार्मिक नही होसकता है। 
अन्यान्य धम्म्रों में एक वा दो सोगान को धम्मे रूप से दिखा दिया 
है, परन्तु निम्न सोपान क्‍यों कर अतिक्रम किये जासकते हैं और इससे 
ऊपर छुछ है कि नहीं, इन विषयों भें कुठ भी उपदेश नहीं है । इससे 
'फछ यह होता है कि धर्म्म एक स्वनन्ज् जड़ पाये होजाता है जीवन रूप 
नहीं होसक्ता है। धर्म्म जब तक धाम्मिक का जीवन नहीं होजाता तब 
तक वह एक आगन्ठुक के समान वा एक अतिथे के समान सह में 
निवास करता है । इससे जीव का कब मंगड होसक्ता है ! ॥ 
जड़ बादी जड़वादी जाते, कर्मों कर्मी ही रहजाते_ हैं, ज्ञानवादी 
ज्ञानवादी द्वो रहजाते हैं उच्च अधिकार नहीं प्राप्त + सकते हैं ॥ 


हर 
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मा मैदि [न] ला कक का 

क धम्में में इन सव स्थानों का मिन्न हे वर्णन है । जीवकी 
के छः हे ( ० प कप 
लिष्ठानुतार यथा भूमि में अवस्थान और निष्ठा अतिकम होने से निम्न 
मूमिकाको परित्यागकर उच्च भूमिकी आरोहण करना यह सब यथा विहित 
वर्णित है। 

और और धृम्मे एकह्ी एक अवस्था के जीव के कल्याणकारी हैं परन्तु 
वैदिक धर्म जीवकी सब अवस्थाओं में कल्याण विधान करता है ।ऐसेही 
भूरि भूरि उपदेश वैदिक धर्म्म में प्रदत्त हैं । 

बैदिक धम्मका आश्रय करने पर भी यादे जीव को विशुद्ध भगवद्धक्ति 
पर्यन्त उच्चगति शीघ्र न मिले तो अवश्यही वह दुर्भाग्य जीव कहा जायगा। 

* हमारा उपर का यह हेडिंग कि “ वैदिक धर्म्मे सर्व श्रेष्ठ क्यों है 
अवइय अब पाठक जन समझ गये होंगे। 

फिर भी इसका सार संकलन दिये देते है कि इसीसे वैदिक धर्म्म सर्व 
शेष्ठ है कि इसमें जीवगण की सब अवस्थाओं में कल्याण होने की सँमा- 
बना है अन्यान्य धर्मों में किसी नियमित अवस्थामें और कदाचिद मंगल 
होता है। यही वैदिक धर्म्म की श्रेष्वता है इसी से वैदिक धम्म्‌ सर्व 7 
है। अब सब श्रोत्तगण समझगये हैं कि “वैदिक धर्म्म स्व शे5 क्यों है? 


ओआीमधघुसूदन गोस्वामी इन्दावनः 
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पुन्न। 
महाशप !'पुत्र यह नाम भी कैसा मधुर और मनोहर है, महाकति- 
येने इस झब्दूकी मदिमा नाना अकारसे वर्ण न वीछे  .# 
इं तत्तनेहसवेल् सममाठ्यदरिदियोः । 
अचन्दनमनोशीरं हदयस्थानुकेपनम॥ ७ 
पुन सी पुरुपोके अनुरागका सर्वेस्त है, कैसी अद्भुत बात हे कि धनी 
ओर दरिद्ध दोनोंको पुजुरुप धन समान है। पुत्रक होनेसे जो सुख 
सावेभीम राजाओं होताहै वही एक रह पुरुषकी भी होतदि चन्दन कोर 
खमका हेप करनेसे जो जो आनन्द पुरुपकी मिठ्ताहे वैसा ही छुख 
एजीव खिद्ीने पुत्रके आलिइ्वनतते प्राप्त द्वोताँदे । 
दिगाससं गतृबीड जदिरं घूलिधूसर्म्‌) 
पुण्याषिका हि पश्यन्ति गह्नाधरमिवात्मजम्‌॥ 
एक कवि वालककों भगवान्‌ शिवजीकी उपमा देताहै-शिवजी दिग- 
बर ई, बह ज्ञानस्वरूप होनेसे सदा अवबूत वेश रहते हैं। बस्से शरी- 
को हांपनेकी उपाधि उनको नहैं है। लड़के भी दिग्वासप्‌ अथोतु नंगे 
हे । शड़स्जीकों ला नहीं है, वालकोंकों भी रूज्या नहीं होती। 
पशु जयधारी हैं; लड़के भी वालोंकी छटें रखाये रहते हैं । भोलाना- 
गी विमूति रगालेंले पूछर रहंतेई, वारुक भी बालू मिद्ची आदि में 
ैलनेसे धूसर होरहतेंद । संसार जिन तपरिवियोके वंडे बडे कठिन तप 
“मिल्दोंने बहुत पुण्य कियेद वे हो शिवजीके समान पुत्ंफों देखते । 
पूर्ते१ ) कहाँ तक लिखानाय ऐसे ही अपुवे अप भाव कवियोंने पुत्रके 
फरडिखेई। 
धमशाखकारोंने तो इस शब्दका भय भी लिखा है- 
पन्नामी नरकायस्मात्पितरं चायते सुतः । 
तस्मादुष इति प्रोक्तः स्वयमेष स्वयम्भवा ॥ 


२१० - व्याख्यान स्लमाठा। 


धुत! इस नामका एक मरक है उससे पिताकों जो बचाने उतक 
पत्र कहते हैं । यह पुत्नशब्दकी व्युल्त्ति स्वयं अह्याने कीहे। विश 
तिमें लिखाहै- 

ऋणमस्मिन्सन्नयति अमृतत्तं च गच्छति। 

पिता पुच्नस्य जातस्य पश्येच्ेनीवतो मुखम्‌ ॥ 

पिता यदि जीतैहुए पुत्रका मुख देखले तो पितरोंका ऋण उप्में 
रखदेतादे ( पिदऋणते उक्रण होजाताई ) भौर मोक्षकों भाप्त करता है! 
शा्तरेका सिद्धान्त हे कि मनुष्य, इस जीवलोकर्मे पेदा होते द्वी दील 
ऋण!ंति ऋणी होताह यया देव ऋण पित्रक्कण जीर अतिविऋण जब 
पुत्र उत्पन्न होजाय तो इन तीनों ऋणोंसि उछ्नण दोजातारे, क्योंकि अएना 
ऋण अपने पुत्रके ऊपर रखदेतांहे । यदि पुत्र योग्य हो और गया आदि 
स्थानमें पितररेका श्राद्ध करदे तो भवइय उसके पितर मुक्त होजातेंहें,पत्ररी 
योग्यता पितकि अवीन है, क्योंकि पुत्र पिताका म्तिविम्ध है, जैसे गुण" 
दोष पिता में होते चैसे ही पुत्र आतेंहे इसीसे गरभोघानकी विवि वनों 
है, उसके अतसार पविन्न संस्काखाडा पिता आधान करे तो आवरयं 
सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो । शास्र में कहा हुआ है कि- 

अद्ञावज्ञृत्सम्भवति हृदयादमिजायते।. 
आत्मा वे पुधनामासि त॑ जीव शरदांशतम्‌॥ 

यह मन्त्र स्पष्ट कद रद्द है कि पुत्र पिताके प्रत्येक अड़से और मत 
उस्पन्न होताहै, पुत्र माप जिसका पड़ाहे ऐसा मात्मा ही है अथोत्‌ पि 
ही पुत्ररूप धारण कर उत्पन्न होवाद ऐवे पुत्र तुम सती वर्ष जीओ। है 
मन्तसे निर्विवाद सिद्ध हुमा कि योग्य पुत्र उत्कन्न करने के छिये पिंकी 
योग्यवाकी आवश्यकता है। आपको विदित होगा कि चित्रकार (फोर 
ग्राफर ) जब किसीका प्रातिविम्ब ठेताहे तो केसी सावधानी आरिर्खिन 
निकलवानेग्रेको करनी पड़तीहै, जहां छुछ भी दिले या आँख ही मिप 
गई तो चित्र टेढ़ा अयवा कुरुप द्ोजाताई । यह स्मरण रहे कि मधुधर। 
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नि्दप होनेपर भी उसरी अवावधानी माजते कैसा परिणाम होमाताद। 
यह चित्रकी वात है जो कि विनोद्मात्रके लिये खिचयाया जाताह। 
मनुष्यकी उत्पत्ति इसमे कुछ विधिम है। यह चित्रकंति इंश्वए्की है। 
इसका चित्रकार बड़ा सिद्धहस्त है जनादिसे सृष्टि चडी आईं है। न इसके 
झन्‍्तका ही पता रूगता न भादिका। अपनी बुद्धिके भतुसार यथापे मनि- 
योने इसका सी निश्चय किया है पर मनुष्प अपनी तुच्छ बुद्धिसे उससें 
कुछ तर्क वितके नहीं दर सकता । अयोजन यह है कि इतने समयझा चिंच- 
कार भगवान्‌ देशकाऊ जीव के पृण्यापुण्यकी सापग्री (भाग्य) 
घुरुषकी चेणा इत्यादि सामग्री दा जो सिर मतुष्यका खींचता है उसमें 
कभी फर्क नहीं पड़ सकता । जीपके प्ुण्पापुण्यकी सामग्री ही सुूप कारण 
है इससे मनुष्पके पू्वेजन्मके' शुभका तया इस जन्मके उत्तम कर्मेप्त 
जिम पुत्रका जन्म होगा वहीं यथार्थ पुत्र कद्ानेयोग्प हो सकता है। नीति- 
कार्रेनि इसी पर कहाँहे कि “सम्वतिः पुण्यमारू्याते वएुराख्पाति भोज- 
नम” उन्तानके भाचरण पितताके एण्पकों पतातेहें, शरीरका पुष्ट वा फ़श हो 
ना ही भोजनका अनुमान करादेताहै । इत्लीलिये झुनि तैया नशेतिकार 
उपदेश करते हैँ किकुछ भी समपघमे अथे और कामों से रहित 
च्यत्ीत नहोंना चाहिये । घमेशाक्षफारेनि स्पष्ट कहा है कि, स- 
न्ताम माता या पिताके शील के ही अबुसार होती है इससे डोचत है कि 
माता पिता दोनों सुथोग्य होने चाहिये ॥ 
कभी कप्मी ऐसे प्रतिबन्धक कर्म आज्ञाते है कि मनुष्यों की समन्ताते 
है होती, इस दाम गहस्थाश्रम अपूर्ण रह जाता है क्योंकि पुत्रके 
; होनेसे देव पितर और मनुष्य ऋण चुकवा नहीं, यह शहस्थका बडा 
इमापयई ।वसिए्जीने अपनी बनायी हुई सप्तम लिखाहै कि “नापुरस्य 
सोकी5एवीति भूत” अर्थात्‌ वेदोंका सिद्धान्त है कि निसके पत्र न 


इज हो उसको खर्गादे उत्तम छोक मरनेंके पीछे नही मिलते र्षि 
ी स्ते म्हर्ष 
महुने कहांदे कि-- के 
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अधुचेण स॒तः कार्यों याहक ताह प्रयलतः | 

पिण्डोदकक्रियादितोनोमसड्जीतेनाय च ह 

जिसके पुत्र नहों उसे जिस तरहसे हो उस तरहसे पिवरोंके श्रादे 
तर्पण भादि करने तथा संसार में अपने नाम चढलनेंके लिये धर्मपृत्न 
बनाना चाहिये । पहले समयमें ११ मकारके धर्मपुत्र करनेका अधि 
कार था पर कलिमें केवल दत्तक लेनेकी ही मुनियोने आज्ञादी है; शेष 
३० प्रकारके पुत्रों का त्याग कियाहै; इससे यहां पर देकके विषम 
कुछ ढिखते हैं । हे 

माता पिता वा द्यातां यमक्निंः_ पुप्रमापदिं 


सहश प्रीतिसंयुक्ते स ज्षेयों दन्िमः सुतः ॥ 
पिता अथवा उसकी आज्ञासे माता जिस अपने योग्य जीर प्रसन्न 
घुन्रको संकरप करके दूसरे को देंदेव वह दत्तक कद व है दत्तक अपने 
गोत्रका ५ बषेतक की अवस्थावाला उसके माता पिताके सामने अम्रिमे 
दोमकर वैदिक विधिसे लेना चाहिये पीछे अपनी शाखाके अबुसार कै 
रीति से उसका उपनयन करना चाहिये। सामगिक राजाकी भाज्ञा ठेनी 
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भी आवश्यक है। परन्तु यद्अपने सहोदर भाई का पुत्र कित्ती तरस 


मिलजायतो कभी दूसरेका पुत्र दत्तक नहीं लेना यह मुनियोंका सिद्धान्त है 
रे सर्वेपामेकजातानामेकशत्युतवान्भवैतत्‌ 
सवते तन पुतल्लनण पुत्तणा मनुखबीत्‌ ॥। 
सर्वासामेकपत्नीनामेका चेस्पुत्त्रिणी भवेत्‌। 2 
हे न प अवतीमल जी हर : 
सर्वास्तास्तेन पुत्तेण प्राह पुत्रवतीमचः ॥ 59 
बहुतसे सहोदर भाइयोमें एक भाई भी यादें पुत्रवाडा हो तो से 
भाई उस के पुत्र से पुत्रवाले हैं। एक पुरुषकी कई पत्नी दोवें उनमेंते ्क 
भी यादें पत्रवाठी हो तो वे सभी लियां उस पुत्र पुत्रवाली होती ६! 
देसा मत कहते हैं 
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व्यवहारमयूखमें लिखाहैः- 


कप गति 

'भात घुत्रः] दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुन्नोपि भवर्त 
वातचरणा; । भाईका पुत्र विवाह किया हुआ हो चाहो पुश्न भी उसके 
उत्पन्न होगयाहो तौभी बह दत्तक होसकताहै । याज्ञवल्क्य छनेके आशय- 
के जजुसार मिताक्षराकारका भी यही मत है कि भाईका पुत्र यदि दत्तक 
मिल्सके तो दूसरा कभी न छेना । मुनिछोग त्रिकालूदशी हैं उनका 
कहना भजुष्योंकों निरसन्देह करना चाहिये भाईके शुक्र उत्तन्न हुआ 

कक की, डाक या 33 

मो ३ ही है भाई अपने पिताकी सर्ति है, यह सभी समझसकते 08 
भारेके पनके सामने दरका विरादर पितरोंसि अवश्य दूर हीजाताहै। लोगोंका 
यह इउ ओर दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि वह भाईके पुरके रहनेपर जो 
इंसरेकों दत्तक लेनेका अग्चार करतेंहे। यह बड़े खेदकी बात है कि 
गम कछ लोग जिसको चाहे उसको अपना दत्तक बनालेते हैं उससे 
बा बार होना तो जछूग रहा उल्टा अधोगाते होजातीहै। क्योंकि 


क्र 
चाहिये फिर संस्कारोंमें प्रधान संस्कार उपनयन तो यतपूर्वक करना 
चाहिये, तभी दत्तक ठीक है नहीं तो वह दास तुल्य होजाताहै। 


चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे क्ृताः । 


पत्ताथास्तनयास्तेस्युरन्यथा दास उच्यते॥ 


पह व्यवहारमयूसमें साफ लिखाहै। परत आजकल इन वातोंपर 
डैठ भी ध्यान नहीं दियाजाता, कई ठिकाने पर तो ऐसा देखागयाहै कि 
अधयां स्त्रियां प्रायः अपनी भज्ञानसावश ऐसे पुत्रको भी गोद केलेतीह 
तो जातिका भी पता नही लगता उससे जो आनिष्टकारी परिणाम 
शताई उसका कोई उपायही नहीं है। बनियोमि ऐसे उदाहरण आयः मिस्ते 
है । उनको इस बातका ध्यान नहीं रहता कि हमारा धन उत्तम रीद्िसि 
रस्कार्य्यमे व्ययहो । द्रव्यकी तो तीन ही गति हैं सत्पानमें दान, भोग 
नाश। यादे कोई थनी चाहे कि मेरा घन कभी नष्ट न हे वो उसके 
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डिंये यही उपाय है कि वह विद्यालय, औपघालूय, धर्मशाला इत्यादि 
परोपकारी कामों धनका व्ययकरे उससे “ पाते दाने मनागाये” के झलुपतार 
घन बहुत वढ जायगा जिससे दाताका सदा कल्याण ही होगा परन्तु धनके 
आने, के साथ ही प्रमाद्‌ आजाताहे तथ उस घनके साथ इतनी ममता 
होने लगती है कि छोभी मलुष्य अपने प्राणों से भी वढ़कर उस घनकी 
रक्षा करने ठगता कै अन्तमें आम, चोर और राजा उसके स्वामी होते छ 
कहिये कैसी विषम समस्या है। जो अविचारी मनुष्य अपने माता पिताऊे 
झुक्र शोणितसे वनेहुए भाईकी सनन्‍्तानकी छोडकर दूसरेकों दत्तक छते है 
इससे न तो उनहींकोी कुछ छाम होता न पितरही प्रसन्न होते क्योंकि 
घर्मशास्त्रके अनुसार भाईका पत्र ही सर्वाथा अधिकारी ( हकदार ) ६ )। 


यह व्यवहारसिद्ध वात है कि किसीका चाचा. बिना सन्‍्तात मंस्ताव तो 


बिना किसीके कहे हुए ही धर्मशास्राठुसार वह अपने चाचाके श्राद्ध कर 
नेका अधिकारी दे। इसी प्रकार ताऊया चाचाके निस्सन्‍्तान मस्नेपर भी 
उपतके द्वव्यका अधिकारी मतीजा है ही । शाखकी एसी व्यवसत न जान 
कर जो अपनी मनमानी इच्छासे दूरके बान्यवकी दत्तक ठेते हैं वह 
सर्वथा अलुचित कार्य्ये करते हें । इन्हीं सब बातोंकों विचारकर सी 
दत्तक लेनेका अधिकार ध्मशाखरकार नहीं देंते । “न खी पुर्च दचयाग्नति- 
गहीयाद्वन्यत्रानज्ञानाइतः” ख्री छुत्रको दूचक होनेंके लिये न दें; ने हे 
पर पति आज्ञा देगया हो तो लेबे । इस वशिए्सस्ट्रतिसे भी माहूम पंत 
है ) कि खीको दृत्तक ठेनेका अधिकार नहीं है क्योंकि दृत्तकलेते समय 
कितने ही वैदिक मन्त्र ऐसे हैं. मिनकों ख्री नहीं कह सकती, और 
संभव है कि-दीर्वसष्ट न होनेसे ख्री शाखकी ओर न देखकर अपने 
अनुकूल चलनेवाठेको दी दत्तक लेलेवे और क्या आश्चर्य दे कि 
घनके लोभसे ऊकुटिल मलष्य ख्ोकी इद्धिकों विरुद्ध करें और 
नाना प्रकारकी मायाओंते उसे छलकर कुमार्गमें मत करें ऐ 
उदाइरण पक नहीं कितने ही होगयेंद मिनके अपयश (वंदनामी) + 
वृत्तान्दोंसे उस समयके समाचारपत्र तथा न्यायाल्योंकी मिलें में 
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पहुँहूँ। जी बहुत समय नहीं हुआ है एक नामी सेठ वैडंठवासी हुए, 
उन का दत्तक जब उत चड़ी धतशशिका उत्तराधिकारी हुआ तो उस 
घनकी रक्षा करमे जया पिताकी भौँति सम्मार्गमे छगानेकी न उम्रकी 
रुचि ही थी न संस्कार ही उसके ऐसे ये क्रिजो उसको घामिक बुद्धि 
होही। बस, नाच तमाशे मयादि दुब्य॑समेंमें धुनका, अपब्यय इनिकगा - 
बितनाही रुपया मुकदमे व्पय होगया, । वकील वरिश्रों की मुद्दियां 
गर्म हनेल्गी अन्त्म ३० छाख रुपये न्‍्यायाउुपसे दत्तककों मिलगये। 
पर इस घनगशिका भोग वह ने करसका बल्कि थोड़े ही समयर्म 
खप क्षपरोगका यदि होगया। ईश्वर ही जाने कि इस दत्तकरों पेकुण्णयासी 
सैल्जेकि बात्मा की क्‍या दशा हुई होगी विचारियि, दत्तक तो जड़मृछते 
गण उसके पीछे भी उस घन तथा उसके भोगनेत्रालों को कुछ दुरदेशा 
बाकी नह रही । यही कारण हैं कि ऋषियोंने विधवाकों दत्तक लेनेका 
निषेध कियाहि । 
उत्तम पश्ष दो यह है कि भारतवर्षमें जो कुछ भी द्रब्यपात्न हो उनको 
भाई भाईयेंमें सहोदर खेहके नाते पहिले तो अछूग होनाही नहीं चाहिये 
| ॥ अलग छोमी जायें दो निस्सनन्‍्तान होनेपर अपने भाई था उसके 
पत्र नाप्रपए अपने द्रच्घ तया, खीकी रक्षाका प्रबन्व कर देनों चाहिये 
जिससे उसके पीछे उत्की खोफो इन बातोम कुछ करनेका अवसर ही 
ने आबे । और खीचमंकी शिक्षा तो दी समान भर को रहनी चाहिये 
जिससे विडुपी-खी अपना कत्तेब्प स्वयं जानकर की ऐसे अधमेमय 
कप कोच न करें। आन कर खरीशिक्षाके लिये छोग बड़ा यतन कर- 
रह है पर अपनी सनातन खीशिक्षा जिपका दृत्तान्त इमोरे पुराण और 
९33 आह में पग पग पर ० भर जिसके भूलजानेसे हो 
मान झोचनीम दुशाकी भाप्त होरईीाहै उसीके उन्नति 
बाहयकता है। द्‌ हि ति. करनेकी 
रससे सूप खोदीकों चाहिये कि वह अपने पतिकी शुभ फामनाे 
उसचपेकनका पालन करे और जहां तक बनपड़े सम आहार कर अपने 
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देहकों घुखाडाले जिससे विपयवासना विलकल नष्ट होजावे । यह भारत- 
बर्षे, उसमें भी आरयाँवर्त पुण्यकी भूमि दे, इसमें किये हुए पुण्य ओर पाप 
अतिदिन बढ़ते जावे और अपने को पुरुपषकों शुभाशुम फल देते हैं। पिता 
पुत्र भोर स्री आदिका ऐसा संवन्ध है.कि एकके कियेहए कर्म दूसरेको 

अवश्य फल देते हैं । र्ली तो पुरुषका वाम णेग है इतीसे धर्मशास्त्र 
टिखा है कि पतत्पर्थ शरीरस्प यस्य भायां सुरां पिवेत्‌ ॥ पतिताधशरीरस्य 
निष्कृति विधीयते ।” मिस्तकी स्ली मय पीवे उसका आधा अड्ग_ पतित 
होजाता है, पातकी माघे शरीरका कुछ प्रायश्रित्त नहीं है। जैसे किसीके 

देहमें वडा भारी घाव होमाय और उसकी तत्काल कोर चिकित्सा न 
दीजावे तो बढते वढते वह स्वाड़ को आक्रान्तकर पुरुषके म्राणोतक की नष्ट 
कर देता है खीके दोप से ख्गे में गये हुए पुरुषकी भी अधोगति 


होनाती है। कह्दा भी है- + आया म | 
अमात्यदोपे राजानं भायोदीपः पति यथा । 


तथा शिष्यक्षतों दोषों युरुं प्राप्रोत्यसेंशयम ॥ 

जैसे मन्त्रीका दोष राजाको, खीका दीप पतिको छगताह उसी प्रकार 
शिष्यका पाप दीक्षा देनेवाले ग्ुरुकी सुगतना पड़ता ह ॥हां एक प्रकार 
से दोष नहीं लगसकता वह यह है किजैसे एक अंग्रली में सांपका विष 
चढ़गया हो तो उसको उसी समय काटडालने से श्षैप अंगर्मे विपका 
संसर्ग नहीं होने पाता. इसी मकार दुराचारिणी ख्रीका परित्याग होने , 
सेपतिकी रक्षा होसकती है। यह सब पतिके जीवित रहनेपर होसकता 
है पर जब विधवा ऐसे दुष्कर्म करे तो विचारा पति तो इस कर्मभूमिम 
ही नहीं वह तो ऐसी सूमिमें गयाहै जहां केपछ किये हुए कर्मों का 
भोग ही ोसकता है उस समय वह अपने किये इये ही क्मोंके अधीन 
रहता दे। हां, उसके पुत्र जोर पत्नी सदाचारी हों तो उसको सहायता 
भी मिल्सकवी है और उसके डुमाग्पसे वह जच्छे नहुए तो भीर 
नरफादे्‌ दुःख उस मृतप्राणीकों भोगने पड़ते हैं। उस निरपराघ पति 
घनिष्ठ सम्बन्ध वश यथावे नरकादे यातना खुगतनी पड़ती डे 


$ 
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पर उस घेंधवा अथवा इुराचारी प्त्रकी भो यमका घोर दण्ड भोगना 
थदता है। बढ़े खेदकी वात है कि इस सेसार में जब सतुष्य सूंये, चन्द्र- 
मा, वायु, अम्रि आदि देवता ओर अपने हृद्यम रहनेवाले भात्माकी कुछ 
पतराह न कर पापकर्म करवा है उत्त समय तो उसको कुछ फछ नहीं 
'मिलसकता क्योंकि- हि 
नाधमेश्वरितो छोके सद्यः फूलति गोरिव । 
शंनेरावर्तमानस्तु कतुमूलानि क्न्ताति ॥ 
क कि. 
यदि नात्मनि एल्नेषु न चेत्पुल्लेषु नप्त्षु । 
नत्ेब तु ऋतो<धप्तः कतुभवति निष्प्कः ॥मनु॥ 
इस संप्तारमें जी पाप किया जाताहे वह खेतीकी तरह तत्काल तो 
. इल देता नहीं, धीरे धीरे जब वह बढ़ता जाताँहे तो पाप करनेवालिकी 
गढ़ उखाड़ डालता है । पाप यादि करनेवालेकी अपना फल नहीं देपाता 
पी उप्तके पुत्रक्रो देता है, कद्चित्‌ उसेक भी शुभकर्म पूर्वजन्मके वि 
ये हों तो उसमें भी पाप अपना फल नहीं दिखापाता, परन्ठु उसके पुत्र 
अथांत्‌ पापीकी तीसरी पीढीमें तो अवश्य अपना विषम फाण्ड उपस्थित 
एर देता है । क्यें|कि यह सिद्धान्त है कि कियाहुआ पाप कमी निष्फल 
पहीं होता । यहां खेद इतना ही है कि मनुष्य जब अज्ञान_ वश होकर 
पाप करने रूगताहै उस समय विचारसे वह झून्‍्य होजातांहे पर जब 
उप्त देहकी त्यागकर धर्मराजके वशरमें होकर नरकी की बेदना भोगताह उत्त 
समय उत्को पश्चात्ताप होता है । फिरं क्‍या होसकताहे । इससे इस 
मनुष्य देह को पाकर सदा ऐसे ऐसे पापोंसे वचचना चाहिये जो कि दूसरे 
लोकमें बाधक होकर अघोगतिम डालें । 
खी जाति स्भावसे ही कोमल है, उसको नीतिज्ञोने अवला कहा है 
उसके हृदयमें हढता नहीं, डसका कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं, बल्कि 
दोपोंकी खानि खी है। इसीसे मनु मह॑र्ष उसके लिये रक्षाका उपाय 
यही समझते हैं कि- 
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बाल्ये पितर्वशे तिहेत्पाणिग्राहस्य योवने। 

पुत्वाणां भर्तरि प्रेंते न भजेत्ख्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

जय तक चाल अवस्था हो कन्या पिताऊे अवीन रहे, युवावस्वार्म 
पर्िके वेश रहे, यदि, पति न रहे तो ' पुतरोफे अबीन होकर रहें पर 
स्वाबीन कमी न हो | क्योंकि ख्ीका खततन्‍्त्र होना ही उसके नाशका 
कारण है गोसाईं छुलसीदासनीने भी कहहि!-- 

“प्रह्म ब्रा्टि चलि फूटि कियारी । जिमि स्वतंत्र हुई विगराहि नारी ।” 
धन्य हैं वह ख्ियां जो अपने स्वाभाविक दोषोंका विचार कर उनसे बच- 
मेका सदा यत्न करतीह-खी समाजमें पातित्रत धर्मकी जाग्ति कर उसकी 
उन्नति करवीहें। देखिये, मगवती जानर्कीजी जब अनुप्तयाजीसे मिठाई तो 
इसी पातित्रतकी शिक्षा उन्होंने जानकीनीको दैहै। उपसहारमें मेरी माना 
माखाडी समाजसे है, कि जिस प्रकार व्यापास्कशलता दानवींरता आदि 
उत्तम २ गुण आपमें हैं उसी प्रकार खीस्वातन्डप दोप भी बहुत बता 
जाताहै जो भनथेका मर है। विवाहादि उत्सवेंकि समय निर्लेज्ञताशुर्फ 
सीठने आदि सव॒तम्त्रताकी कुरीतियां जो आपलेएगेंमें चछगर्यीहं वे एक 
दम बन्द होजानी चाहिये । निःसन्देह विवाहादि मंगलकार्य आनस्दकी 
मूर्ति हैं, पर यह कोई नियम नहीं कि ख््री लोग उस समय म्योदासे वहिर 
होजाय॑ । कोई ग्राम्यप्रक्नतिवाला मनुष्य भले ही उन अछील गाते पसत्े 
हो पर बुद्धिमान, छोर्गों को उनसे घृणा होती है। मिन खियोँका धर्म 
कि उठने बैठने एँसने बोलने आदि सन व्यापारोंमें परम सम्यता' नम्रदा 
सिधाई जीर छज्ना ही अधान रहे उनके शीलम धब्ना छगानिवालीं 
उद्धत बाते कमी मान्य तथा मशंसनीय नहीं हो सकती । दोपोंके अधिक 
विस्तारकी आवश्यकता नहीं है अपना अभ्युदय चाहनेवाले, निरदीत 
बननेका यत्न करें और ईश्वर इस कार्यमें उनकी सहायता करें ये 
आायेना हे । 
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यहाँ उत्तम द्िपोंके कतेब्य पर दो छोक लिखकर इस ठेखको समझ 
,करताएँ | हु 
“ गतागतकुतूहल नयनयोरपाद्रवधि 
स्मितं झुलनतझुवामधर एव विधाम्यति। 
वचः प्रियतमशुतेरतिथिरेव कोपक्रमः 
कदाचिद॒पि चेत्तदा मनसि केवर्ल मजति॥ 3 ॥ 
कुठीन खियोंकी नेत्रोंकी गति, केबल अपने आंखोंकी छोर धक, 
इँतना होडेतक, बोलना केबल अपने पतिके सुननेयोग्य अथीत्‌ इतने 
धीरे बोलना कि पाते तो सुनसके और कोई न सुनपावे, कोप कदाचित्‌ 
आभोजाय तो अतिथि की भाँति उप्ती समय चछामाय अथवा देख भी 
ने पड़े मनहोंमे गुप्त होजाय। 
पदन्‍्यासो गेहाद्वहिरहिफणारोपणसमों 
निजावालादन्यक्ववनमपरदीपतुलितम । 
बचो लोकालभ्यं क्ृपणघनतुत्य सुगदवशाः 
पुमानन्यः कान्ताहिधुरिव चतुर्थीसम्रादितः ॥ २ ॥ 
हे 8348 खिपोंकी अपने घरसे बाहर पैर रखना मानों सॉपफी फनपर 
खना है । अपने घरसे दूसरेके घरपर जाना दूसरे दापूर्म जानेके समान 
है। उनका चेलना तो कोई सुनही नहीं सकता जैसा कृपणके धनको 
कोड नहीं देखतकता । कुछछलनाकों टूछ्तो मलुष्पका देखना भादों 
मासकी चतुर्थेके चाँदकों देसनेके समान है। आशय यह है कि कुलीनः 
परेम्ता ख्री दूसरे पुरुषको देखना भी पाप मानती है। 
॥ इति ॥ 
हरिदत्तशर्म्मा कूर्मांचलीय- 
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विधवाधर्म । 


_ सनावन घमके सिद्धान्तोंके अनुसार ख्री और पुरुष उसी भगवानके 
देहसे साथ द्वी उत्पन्न हुए माने गये हैं जैसा कि महर्षि मठुने कहा है” 


/ट्विधा कृचात्मनों देहमर्घेन पुरुपोडभवत्‌ । 


अर्ेन नारी तस्‍्यां स विराजमसजत्मघुः ॥ 

वह परमेश्वर अपने देहके दो दिभाग करके आधेसे पुरुष होगया आधे 
से ख्री, और उसी खीमें विराट्की सृष्टि की । मलुष्यकी विचित्र चुद्धिकी 
देखकर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अवश्य वह ईश्वरहीके देहसे उत्पन्न 
हुआ है. । जब वह गादि सश्टिमं इंश्वर्से 'उत्पन्न इआ था उत्त समयंके 
पुरुष और ख्रीमें वैसे दी गुण ये इसमें सन्देह नहीं, पर अब कालक्रमसे 
बहुत ही अन्तर पड़गया है । इस समयमें क्या ख्री क्या पुरुष दोनों ही 
अपने अपने कर्मोले विसुख होगये हैं यहां तक कि वह अपनेको भूलही 
गये हैं। खियोंका मुरूय धर्म सती होना था वह बन्द होगया है इसका 
परिणाम भी वैसादी अनिष्ट इआ है । आजकल जो विधवाओंकी-संख्या 
चद॒तीजाती है इसका कारण यही है कि वह यथार्थ रीतिसे अपने धमपर 
आरूद नहीं हैं इससे संक्षिप्त कतेब्य ( विधवाओं ) के विषयर्म टिखा जाता 


पर 


है-रामायण आदि इतिहासोंसे यह स्पष्ट अतीत होता है कि- 


न पुत्रमरण केचिद॒क्ष्यंति पुरुषाः क्वचित्‌ । 
नायआ्ाविधवा छोके तस्मिन्छासति पार्थिव ॥ 
भगवान श्रीरामचन्द्रजीके समयमें कोई भी मह॒ष्य पुत्रका मरना नहीं 
देखते थे और कोई भी खी विधवा नहीं होती थी। इससे सिद्ध होता ६ 
कि मतुष्य जब अपने अपने धर्मेमें आरूढ रहते तो अकाडद्टत्ड आई 
उनकी नहीं होने पादी फिर विधवा क्यों कर हों। विधवा होना बे भारी 
पार्षोका परिणाम *ै। कौन ऐसा पापाणहदय मत॒ष्प होगा जो इन बाढ 
विधवाओंका दुःख देख, टुःखसन्तप्त न दोजावे । पर कया कियाजावे उनके 


व्यास्पान रत्नमाठा । र२२ 


खरे सहातुभुति फरनेंके सिवाय और चारा ही क्या दे। यही दुःख विच- 
रकर हमारे महात्मा मुनियोने सती होनेकी प्रथा सूखी थी । यथाप॑ उस 
समय यह कर्म बड़े साहसका समझा जाता था परन्तु जो आयेहलनाएं 
पतिदेवतायें कही जाती हैं उनका सती होना ही परम सौमाग्य और मर्ज 
सनीय कर्म था ओर है । उन आदर रमाणियोका यह स्वमाव ही होगेया 
था कि बह पतिके न रहनेते संसारकों शून्य समझती और क्षणमान्र भी 
वैधव्य दुःखकों भोगने नहीं पाती थीं । घन्य वह समय था जब भरितवर्षमें 
घर घर पंतिबरतादेवी-वह गृहलक्ष्मी ग्दृस्थाश्रमको अलंकृत किये थीं 
पर झव तो महा शोचनीय दृश्य उपस्थित होगया है, तुलसीदासभीका 
कहना कि “विधवा होय पाय तरुणाई” प्रत्येक स्थानमें मत्यक्ष होरहा है ॥ 
यय्यापि इस समय भी चहुतते परदुःखकातर महाशय विधवाओ्ोकी ऐसी 
|य दशा देखकर उनके कष्ट निवारणकले उपाय सोचते है पर उनके 
विचार नये ढड़के होनेसे वह विववाओंके दुःखोंकी शान्त तो नहीं करस- 
कते बल्कि उनसे अधिक दुःख होंनेकी संभावना है, इससे जो उपाय 
मद्त्मा मुनियोनि उनके लिये सोचा है वद्दी ठीक है। मन्वादि महतपियों 
फो अपनी सन्‍्तानोंसे जैसी सच्ची सहानुभूति होसकती है उसीके अतुसार 
उन्होंने विधवाओंका कतेब्य स्वयं कहदिया है और उसीके अनुसार उनका 
ध्रभ्युदय होसकता है । वहुतसे महाशय विधवाममोका पक्षपात करतेहुए 'यह 
कह उठते हैं कि धर्मशासत्र बनानेवाले सुनि पुरुष हैं यादे किन्हीं लियोसि 
पृ जाता तो वे कभी ऐसी सम्मतिं नहीं देसकर्ती कि जो पुरुष अपनी 
समश्से उनके लिये देगये हैं ॥ यह बिना विचार कीहुई वात है 
जरा बुद्धिमानीके साथ पिचारिये कि स्धियोंसे तो इस विपयमें परामश 
फेरेकी घात ही नहीं है । क्या रोगीसे पुूछकर उसकी इच्छासे भऔपलि 
देनी दोती है ! क्‍या रोगीको यह उचित नहीं है कि अपनी 
भरोसा वह धार्मिक उत्तम वैधके ऊपर छोड दे ! अवश्य 
है उत्तको किसी माइत्मा परोषकारी वैद्यका ही आश्रय लेना पड़ेगा । 
इमारे पूर्वुपुरुष श्रीमन्वादि महर्पियोंने अपनी सन्त्रान विधवा" 


र्रर व्याख्यान स्नमाठा | 


'ओके लिये जो उपदेश किया है वह यहां हिन्दू कुठीन विधवारओकि लिये 
यथावन्‌ लिखा जाता है। जो विधवावन्धु चनकर विपयवासनाफी शान्ति 
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द्वारा उनका हु/ख दूर करना चाहते हैं उनको समझना चाहिये कि- 


न जातु कामः काम्ानामुपभोगेन शाम्यति ] 
हविपा कृष्णवर्तव भय एवामिवर्घयेत्‌ । 


कामकी सेवासे कभी कामकी तृप्ति नहीं होतफती, बिक प्लृतकी 
आइतिस जैसा अग्नि प्रदी्त होकर और भी अचण्ड होजातदे इसी प्रकार 
इन्द्रियोंक़ी सेबासे कमी दाम नहीं होती,होतीहे तो केयछ भान्विते होतीदि। 
इससे ख्री जाविको सोचना चाहिये कि हम परमेखग्के सरल्पते उत्पन्न 
हुई है, हममें वह दिव्यमुण सये वर्तमान हैं जो हमारे सजनेवालेमे हू। 
ख्री माया स्वरूप है उत्को अपनी शाक्तिका भी भाँति ज्ञान हे वो वह 
ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करसकर्तीहे कि बढ़े बड़े महात्माओंफ़ों भी वह कर्म 
कठिन भाठुम पड़ें । मनुजीने स्लियोंको अक्षचर्य पान करनेगी मिती 
कम्के उनकी तुलना बढ़े मुनीखर ऊपरेताओंके साथ कीहे ! 


अनेकानि सहस्ताणि कुमाखह्ाचारिणाम्‌ ! 

दिविंगतानि वित्राणामकृत्ता कुलसन्ततिम्‌ ॥ 

मृते भतोरे साध्वी ब्ली ब्रह्मचयें व्यवस्थिता । 

स्वर्ग गच्छत््यपुमराइपि यथा ते बह्मचारिण/। 

आयात इजारों कुमार अक्षचारी गृहस्य घम न करने ( पुर्नेक्ी उत्तर 

न करने) पर भी सरसों आाप्त रुए थे इसी प्रकार पतिके मर जाने पर 
मता स्त्री अन्य अत करे पुर्नेके जिना भी खर्गेतों जातीएें । 
दिपवाभेता करेय्य संक्षिप्त रीतिसे 'लिएनेदे । 


व्याख्यान रत्तमाला । रर३ 


विधवा कर्तव्यम॒ विष्णुः- 


मते भतरि बरह्मचर्य्य तदन्वारोहर्ण वा”? ब्ह्मसर्य मथुनरजन ताम्यू- 
लादि कर्ननश्व यथाह अचेता+- ताम्बूलाभ्यझ्न चेव कांस्पपाने चे भोज- 
नम । यतिश्व ब्रहमयचारी च विधवा च विवजेग्रेत्‌ ॥! 

विष्णुस्प्रतिमं लिसाह कि मित्त ख्लीका पत्ति मरजाय वह अपने पत्िके 
साथ एक चितामें भस्म दोजाय, यदि पुत्र विधमान हो ओर कलियुगर्मे 
सती दमा निषिद्ध समझ कर अनुगमन न करे तो मह्मचर्यत्रतते रहे । पुरु 
पक्का सहवास छोड़देना पान तथा हृविष्यान्नमिन्न अन्न तथा निषिद्ध शाक 
इत्यादि छोड़देना अह्मचर्थ कहाजातहि प्रचेता मुनि कहतेंह-पानखाना, 
काजल वा सुर्मा छगाना, कांतीके वर्तनर्मे भोजन करना, इतनी चीज 
संस्यासी ऋहाचारी और विधवा छोड़देंवें किप्तीका सत है कि अजनका 
निषेव वैयक शास्तरमें क्हेहुए मेननसे है । 5 


एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । 
पर्यड्रशायिनी नारी विधवा पातयेत्पूतिम्‌ ॥ 
जुद्धितरव ! 


विधवाकी नित्य एक समयमें एक ही अन्नका भोजन करना चाहिये 

»ह उसकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो मध्याहमे हविष्यात्रका भोजन 

है, अथवा नक्तमत करे । यदि विधवा चारपायीमें सोवे तो यह अपने 
विकी खगांदि शुभगतिसे गिरादेतीदे। 


गन्धद्वव्यस्य संयोगो नेव कार्यस्तया पुनः । 
& भ| 82.4 ः ह००-। 
तपणं प्रत्यह कार्य सतः कुशतिलोद्केः ॥ 
सुगन्धिपुष्प तैल इत्यादि गन्धद्रत्पका संपीग विधा कभी न करे, 


पत्र पीजांदि लपंण करनेवाला लहोतो विधवा स्व्य अपने पत्िका 
पेषेण नित्य कियाकरे । 


हू 


ब्ध्क ४ «हे के + हर्णश |. 


वैशाखे कार्तिक माघे विशेषनियमम चरेत्‌ । 
स्‍्नाने दाने तीर्थयात्रां विष्णोनोमग्रह मुहुः ॥ 
बेशाख कार्तिक तथा माधमाप्तम खास खास नियमोंकों करे जो 
कार्तिकमाहात्म्यादे अन्थोंमिं लिखेहुएंह । स्नान, दान, तीयेयात्रा क्षण 
क्षणमें विष्णुभगवानका नाम जंपे था स्मरण“ करे । 
* अहवैवर्तपुराणके कृष्णनन्मखण्ड ८३ अध्यायमें लिंखाहै- 


ब्राह्मणी पुत्रहीना या भवेप्निष्कामिनी सदा । 
एकमभक्ता दिनानते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ 
जिस विधवा ब्राह्मणीके पुत्र न हो वह निष्काम भक्ति करे। दिनके 
अन्त भागमें हविष्यान्नकां भोजन करे। यहां ब्राह्मणीपद्‌ उपलक्षण दे 
इससे क्षत्रिय और वैश्यवर्णकी ख्रियोंका भी यही नियमहै । 
न पत्ते दिव्यवश्े च गन्धह्॒व्यं सतेलकृम। 
ख्जञ् चन्दनओेव शंखसिन्दूरभूपणम्‌ ॥ 
झुन्दर न्वमकदांर वहुमूल्य वख्र न पहिंरे इच्र कस्तुरी आदि तथा चमेली 
आदि के तेलका उपगोग न करे । पुष्पप्माला चन्दन शंख सिन्‍्दूर और 
आभूषण को घारण न करे । 
त्यक्ता मलिनवतच्ना स्पान्नित्यं नारायण स्मरंत्‌ । 
नारायणस्य सेवां च कुरुते नित्यमेव च॥ 
मेले कचेले कपड़े पहिरे। सदा विष्णुका स्मरण वया उन्हीं की सेवा करे 
तन्नामोच्चारणं शश्व॒त्कुरुतेडनन्यमक्तितः 
पुनतुल्यश्य पुरुष सदा पश्यति घर्मतः ॥ 
केबल विष्णुकी भाक्ति पूर्वक सदा दे कृष्ण ! है वासुदेव ! इत्यादि उतके 
नामोंका स्मरण करे संसारके पुरुष जो अपनेसे बड़े हों उनको पिता 
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व्याख्यान रत्नमाला । 


सप्तान, वरातस्वालाका अातासमान तथा अपनेंस छोटा अपस्थाव 
पुत्रका समान देख । 
मित्र च न झड़ सा न कुयद्विभवे जम । 
एकादश्यां न भोक्तव्यं क्ृष्णजन्माण्मीदिने | 
"मारठं तथा उत्तम रसवाठी चांज विधघवाकी नहीं खाना चाहिये एशपका 
सामान भा कभा नहीं करना चाहियि ॥। एकादशा तथा श्रीकृष्णनन्माष्टप 
« वी एन नराहर नत रहना चाहंय। 
ओऔरामस्य नवम्थां शिपरराज पवित्रया | 
अधोरायां च प्रेतायां चन्द्रसूयोपरागयोः ॥ 
रामनप्रम्ी ( चत्रशुकु ९ ) शिवरात्रि ( फाल्युणकृष्ण १४ ) भाद्रपद 
की क्ृष्णचतुर्दंशी, आश्विनमासकी अमावास्या तथा चन्द्र और सूरयमहणके 
दिन विधवा खत्री उपवास करें। 
भृष्तद्वृव्य परित्याज्य सुज्यतेष्परमेव च। . $ 
ताम्बूल॑ विधवाल्नीणां यतीनां अलह्नचारिणाम्‌ ॥ 
संन्यासिनां च गोमांस सुरातुल्य अ॒ती शत ॥ 
भड़का मूँना अन्न नहीं खाना चाहिये झ॒ुद्धहो तो सासकतीहे परस्तु 
पानखाना तो वेदम विधवा संन्‍्याती जीर अह्मचारियोंके लिये गोमांप तुल्प 
समझागयांहि ॥ 
रफ्शार्क | महल जम्बीरें पर्णमेव च। . .' 
अलाबूवतुछाकारा वर्जनीया च तेरपि ॥ 
ददरंगका शाक गाजर गुली मारे, महरकी दा जर्म्वद नीए पठार 
शकापत्र मोर तूंवी ( शाक ) इतनी चीज” छोड़नी चाहिये । 
पर्यह्षशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ ! 
यान आरोहणं कत्वा विधवा नरक॑ त्र॒जेंच्‌ ॥ 


६ 54 गा 
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विधवा यदि चारपाईमें सेवे तो अपने पतिकी अधोगति करतीदे यदि 
सवार्समें चढकर कहीं जावे तो नरकमें जातीहे । 
व. | 5. + पु 
न कुयत्त्शतस्कार गानसस्कारमव च। 
६० पदक... 3 ० ० 6५ 
केशवेणीजयरूप॑ तत्क्षौरं तीर्थंक विना ॥ 

* झुगन्वित पैछ रूगाना, धूप आादि घूनी देना इत्यादि बार्लेंका संस्कार 
तथा चन्दन उबठन इत्यादि से देहका संस्कार विधवा न करे वालोंकी 
छट न बाँवे तीथे यात्राकों छोड़कर वार्लकी न मुड़ावे । 

५ (5 
तैलाभ्यक्ञ न कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणम्‌ ! 
सुख परपुर्सा च यात्रां हृत्यं महोत्सवम्‌ ॥ 
अप ७ अ , ५ 
नतक गायन चेव सुवेश पुरुष शुभम्‌ ॥| 
विधवा तेका उचटन न करे । भाइना न देखे दूसरे मनुष्पोंका झुख 
न देखे । नाच तमाशा इत्यादि उत्सवोंकों भी न देखे । नाचनेवाले गाने 
बाढ़ तथा सुन्दर पुरुषको कभी न देखे । 
मठ कहतेंहें- 
०. /8०- अर | के 
यस्मे द््यात्पिता त्वेनां आता वाष्जमते पिठुः। 
तं शुश्रपेत जीवन्त॑ संस्थित्ध॒ न लंघयेत ॥ 
पिता अथवा ज्येठ श्राता कन्याका विवाह मिसके साथ कराई वह 
विवाहिता कन्या जब वक उत्तका पति जीतारहे उत्तकी सेवा करे और उस 
के मस्जाने पर उप्तका उलंधन (व्यमिचारादिसे )/ न करे।. 
इस मकार अनेक बमेशाख्र पुराण इतिहासोंका एक खरसे उपज है 
के खीका जब तक पति रहतांहे उत्तकों देवता तुल्य मानकर देह वाणों 
मीए सन उसकी शेप रे, उसके सपसट के गैछे सती कोप्हर 7 आज- 
कुछ कलिकाल है मद॒ष्येंके अन्तः करण इर्चल होगये और होते 

हैं इसमें सदी हेनिका साहस स्लियें न करसकेंगी इससे झनियोनि अक्षर 

से ब्रतका पालने करना उनके लिये श्रेष्ठ कहा है। दुर्भाग्यते यारि" 
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खियां इस अतको न पालसंके तो उनेके लिये महा अनिष्ट है, क्योंकि . 
व्यमिचार दोष ऐसा है कि मनसे भी यादे स्री पर पुरुषका चिन्तन 
करे उसे आयश्रित्त करना पडताह फिर देह सम्बन्धका 
तो क्‍या कहना है। 
अपत्यलोभादा तु ल्ली भर्तारमतिवर्तते । 
पु कर «अप #च 
सह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच हीयते॥ मुः ॥ 
जो स्री कामवासना अथवा सन्‍्तानके लोमसे अपने पतिका अनादर 
करके परपुरुपका सद्न कस्तीहे इस लोकमें कुछांगनामोक्र समाजमें उस 
की बड़ी निन्‍्दा होती है और इस संसार को छोडकर पत्रित्रता्ों को 
सगमें जो पतिलोक मिल्ताहै वह करी व्यभिचार्सिणयोंको नहीं मिल- 
गकना। क्या कोई भी बद्धिमती कुछहठलना ऐसे ठुच्छ व्यभिचारकर्म 
को मनमें भी छासकत्तीहै? कभी नहीं। यह भारतवप वड़ी पविन्रभूमि 
है इसमें थोडा भी पुण्य करने से बहुत बढजाताहै, जो प्ृण्यशीला रमणि 
बा छोकमें केब्रढ अपने शीलको रक्षा कर सकती है-एक पाविद्रत 
पमकी ही सुदृह उपासना कर सकती हैं उनके लिये किसी बातकी कमी 
नहीं है। देवता छोग भी पतितप्रवाओंकी प्रशंसा करते हुए उनकी इच्छा 
ओोंकी पूरी करते। यदि दुर्भागयवश खी लोग अपना बाचरण न सुधार 
परके-बांदे क्षाणेक कामवासनासे अपने शीछकी रक्षा न करसके तो इस 
अमभूमिम्र पाप भी प्रति दिन बढ़ते बढ़ते ऐसा भर्यंकर रूप धारण 
फरतेई कि अनेक जन्‍्मोंतक उनका हुए परिणाम नरकादि इभ्ख 
गना पड़ता है। 
या सजुष्य क्या स्री जितना जितना विचारते चलते हैं उतनीही 
पनी उनकी बुद्धि भी सवस्‍्ती जातीहे जौर हमारे धर्मशान्ष पुराणों 
ही हुईं शिक्षा उनकी हित जान-पड़तीहै । जब बह उन बातोंका आच- 
मे करने छगतेंहें तो। उन पुण्यकर्ोंके अमावसे एक अद्वितीय आनन्द 
गम होता जातादे। जिसके आगे संसारके कामसुख आदि जाति चुच्छ 
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मालूम पड़ने छगतेंह । इससे भारतबरपंकी ख्रियोंक्री चाहिये कि वह 
शाख्रोक्त रीतिसे अपने आहिक ( नित्यकर्म ) के अनुप्तार चले वो बडा 
अपूर्व बल उनको प्राप्त" होगा जिससे किसी बातकी भी कमी उनको 
नहीं रहजावेगी ! हमारे पुराण इतिद्ासोमें सीता, साविद्ी, दमयन्ती, 
गान्धारी आदि अनेक पतित्रताओंके उपाख्यान इसी वास्ते लिखे हुएंहे 
कि सभी स्वियां उनको विचारकर आचरण करें तो समय देखंगी 
कि कैसा अपूर्व आनन्द और व उनको प्राप्त होताँहे । इसी वलके 
हामके लिये व्यास भद्दापें ने इतने इतिहास रचेंहे। हमारी स्री समान 
की उन्नति अपने ही हायमें है वह चाहे तो इस समय भी धर्माचरणसे 
रहकर अपने भावी सन्‍्तानों को ऐसा वनासकतीह कि जो सदा धर्मात्मा 
बलूवाव यशरवी होकर अपना भोर संसारका उपकार कर सकेंगे । 


॥ इति ॥' 
हरिदत्तशर्म्मा कूर्माचलीय- 





॥ श्री: ॥ 
श्रीमगवानके अवतार और 
लीलाओंका तत्त्त। 
अ्व-फपओ रस व अफि- 
दोहा-शीश मुकुट माथे विकक, कुण्डल अबृण मझार 
कर झुरली वनमाल उर, भक्तन प्राणअधथार ॥१४ 
राधावर ब्रजराज प्रश्ञु, गोपिन जीवनमूल॥ 


0५ + 

रसिकविहारी सांवरे, सदा रहो अबुकूल ॥रा 
श्रीमद्धागवतके दशम स्कन्धमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्के चरित्र बडे गृह 
पिसारके साथ भगवान वेद्यासजीने निरूपण किये हैं, गौतामें भगवानकी 
अतिज्ञा है कि भें साधुओंके रक्षा करने दैत्मोंकी मारने और धर्मके स्थापन 
करनेक निमित्त युग युगमें अवतार छेता हूं। इस कारण कृष्णावतारमें इन 
सत्र अ्तिज्ञाओंका पूणे रीतिसे निर्वाह किया है, भगवानकी कोई ठीछाभी 
दिना प्रयोजन नहीं है- सब गूह तत्व और ज्ञान भरा हुआ है, यह किसी 
मुझार विपय युक्त चरित्र नहीं है. साक्षात्‌ सक्तिका देनेवाला है, कारण 
किजो अन्‍य जीवरूप परीक्षित्रकी मुक्तिके निमित्त वर्णत किया गया है 
उसमें संसारके विषमोका निरूपण होना अतंभव हे। जीर फिर जगदात्मा 
भुकरेवजीके मुखसे रागवर्द्धक कथानक कमी निर्मेत नहीं हो सकता, इस 
फारण उन्होंने जो फुछती कहाहै, वह प्राणियोंके कल्याणके निमित्तही 
फह्दा है इसमें कुछभी संदेह नहीं है. पूतनाछीलामें यह निरूपण किया है 
फिदेखो जो स्तनोंमें विष छूगाय से दूध पिछाने आईं उसकी माताकी 
समान गति की, फ़िर लो कोई प्रृष्प फलादिसे भक्तिपूर्वक मेरा लेन 
करते हैं उनकी गतिमें सन्देह क्या है ? कालीदमनलीठाम बमुनाकी अद्धि 
तैथा ऋहंकाररूपी सर्पेक्ा दमन करके यमके भय मिट जानेका उपकेश 
किया है. मयोत गोपिका जो वेदेंकि पत्र हें ऋचा हैं वे सब अरह्मपरत् ह्‌ 
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उनकी इच्छा कृष्णके साक्षात्‌ करनेकी थी, गोपीरूपजीव भगवानकी 
प्राप्तिक निमित्त यमराजकी मगिनी यमनामें स्नान करती है और अपनी 
सजाते होनेसे यमुनाकी ग्रार्थना करती है कि तेरी कृपासे तो यमका मय 
मिट जायगा तब संसारसे एथक होनेपर मगवादका दर्शन होगा, जिस 
समय ग्राणी परमात्माकी माप्तिकी इच्छा करता है तव उसको पार्विव 
पदार्थ जोर उसके विकारोकी त्यागना पड़ता है. यही भगवानक्ते हैं कि 
जिसपर मेरी कृपा होती है क्रम २ से में उसका संसारी धन हरण कर 
लेताहँ, मिससे कि पंच कोशोम प्रथम इसीसे अन्तःकरण आच्छादित है 
जब गोपिका स्नान करती थीं और ध्यानमें मम्र थीं और जहमें डुबकी 
लूगाये थीं जो कि समाधि थी उसी समय भंगवानले आनकर उनके 
पार्थिव बख्र हरण किये झोर संसाररूपी इश्षके ऊपर लटकाय भाप उससे 
ऊंचे स्थित हुए और इच्छा की कि इन गोपिकाओंको पाचों तत्वोसि 
प्रथक कर निज रूपकी भाप्ति कराऊं, जिस समय गोपिका समाधिरूप 
हुवकीसे बाहर हुईं तव उनको फिर पार्थिव वर्धोंकी इच्छा हुईं और 
उन्हींकी स़ोज करने लगीं, परन्तु जब न दीखे तन ऊर्ध्वदृष्टि करनेसे वस्र 
ओर बृक्षक्ते शिखरपर कृष्णका दशेन हुआ और मगवावकों पति बनानेके 
इंढ भनोस्थपरभी संसारी आच्छादन वद्रहदी मांगे, तव भक्तोद्धारी श्रीवि- 
हारीजीने उनका अपक योग जानकर उनको जलतलसेभी निकालकर 
अमितलमें शोधनकी इच्छा करी, जैसे छिखा है कि “ ज्ञॉनामरिः सब; 
. कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेओजुने ” जिस समय भगवादके हठ करनेसे जलसे 
बाहर आने छर्गीं, तब हार्थोसे अंग छिपाये बाहर हुईं, भगवादने यह 
समझकर कि “अथोदरमन्तरं कुरुते तस्थ भर्य भवति, द्वितीयाद्वे भर्य 
भवति ” इति श्ुवेः । में सर्वत्ग और स्वेब्यापी हूँ मुझसे अन्तर रखना 
इनके ज्ञानमें हीनता है, इससे इनका अज्ञान दूर करना चाहिये यही 
विचार कर बोले * कीनो छुम अपराध भावुऊ़ो कर जोझे उनके ताई 
नम्न नहानेके अपराधसे प्रायश्चित्त हे तुम दाय जोडो, सू्यक्े सन्‍्युख कर 


१ हे अज्जुन ! ज्ञानकी अमिसे सदर कर्म दस्प हो जाते हैं ! 
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जुडवानेका भाव यह के “योसावादित्ये पुरुपः सोसावहं ख॑ अह्म” यजुई 
यह जो पुरुष सूर्यमे है सो में हूं जब गोपिका स्योपासनात शुद्ध होकर प्राण 
रुपसे ध्यान करने लगीं तव आपने मुरलीके नादसे प्रदुद्ध कर आाकाशसे परे 
किया जो “ अशब्दमस्पशंप्रूपमव्ययम्‌ ” है, जब गोपिका इस पदवीकों 
आा्त हो पूर्ण योगको प्राप्त हुईं तव यह जानकर कि इनकी अब संसारका 
कोई छेश वाधा न देगा यह जीवन्एक्त हुईं भगवावने छोकसंस्थाके निमित्त 
वल्न दे दिये ओर यहमी कहा शरहतुम तुमको मआत्मारामरूपसे अपना 
स्वाराज्य प्रदान कर ऐग्वर्यद्शन कराऊंगा, अब तुप्र जाकर भरा मजन 
करो, यह सुन गोपिका भसन्न हों धर गईं, यह -छीला सर्वेधा जीवका 
आवरण दूर कर मुक्ति प्राप्त फरानेके निमित्त है कुछ विषयछुसकी कथा 
नहीं है, कारण कि इंश्पर सर्वेव्यापी है वह बाहर भीतर सर्व व्याप्त है 
तत्खप्रा तदेवानुभाविशत! इति श्षते! । फिर वह है कहां नहीं मिस 
देखता, इससे ज्ञान देनेके निर्मित है । 

जीरभी देखो गोपियोंने श्रीकृष्णको अपना पाति होनेंके निमित्त का- 
त्यायनीका व्रत किया था ती जब कर्मका फठ मिलना शाख्रसिद्ध है तव 
गोषिषोंको हस्त कर्मका फल क्यों न मिले, उस कर्मफलप्राप्तिमें एक वात 
पह प्रतिचन्धक थी कि मे नंगी होकर स्नान करती थीं, भगवानते यह 
विचारा कि, यह मे गोपी नग्न नद्दानेका दोप न विचार कर जहमें प्रवेश 
बस्ती है, इस कारण इनका ब्नत भ्ग हांता ६ है इनका |शक्षा 
कर्मफलका भागी करना चाहिये इससे कर्मफलू देनेकों वहां 

गये ओर दख्र लेकर वृक्षपर चढ गये, इससे एक ती यह शिक्षा दी कि 
नंगी होकर स्नान करती हो, यादि कोई दख उठाय छे जाय तो केसा 
किस प्रकार घर जा सकोगी, दूसरे शास्रीय शिक्षा दी कि नम्न होनेसें 
जपराध होता है, फिर जब भोपियोंने सर्वस्वात्मनिवेदन किया तव भग्र- 
फैन उनपर बड़े असन्न हुए, कारण कि सर्वस्वात्मनिवेदन और शुद्ध अबु- 
रंग यही भगवत्पाप्तिका सोपानस्वरूप है, सर्वस्वरूप छाम ख्ियोंने म्दान 


गे इससे एक दी प्रेमयुक्त कर्मकाण्ठका अजुछ्ान पूरा हुवा, दूसरा सर्वो- 
बिदून नवम भक्तिका अनुषान पूरा इस, गोपियोंने उनको पविभावसे 


श्र स्वाज्वाच रत्न व 


भजा इस कारण भगवानने उनकी अमिलापा पूर्ण की, इससे उपदेश है 
कि अथम जीवकी रुचि करमेंफी ओर होनी चार्दिये, और यदि उसके साथ 
भगवत्मेम हो तो मगवान्‌ उसकी च्युतिफों झोवन कर अलुछान पूरा कर 
देते हैं, जिससे अन्वःकरण निर्मेठ होकर, यह जीव भगवावकों सब 
अर्पूण करवा है, तब इसको सर कामनाकी गराप्ति होती है “सोडझुते 
सवीद्‌ कामान?” “ये यथा मां मपयन्ते तांस्तयेव भजाम्यहस” गीताके 
अजुसार जो जैसी भावना करतेंह मेभी उस्ती अक्नार उनको मजवाहँ । 
तो जिनके रोममें कोटे २ अह्माण्ड है तो उनमें एक वह्याण्डके छठ 
सण्डके नियमभे ईश्वर तो वद्ध नहीं हो सक्ता, केश्छ अमिलापानुप्तार 
फछ देते है, नन्‍द यशोदा वसुदेव देवकीने प्ररूपसे इच्छा की वही 
उनका फल दया, यद्याप गोपियोंकी भगवत्माप्त कामसम्जद्व हे परन्तु 
यह काम वनन्‍्वनजनक नहीं है, यथा “न मय्यारेशितियां कामः कामाय 
कहपते । भर्जिताः कथिता धानाः प्रायो वीयाय नेष्यतें ॥” मुझ्तम मन 
छूगानेवालोंका काम कामके निमित्त नहीं होता किन्तु औठाये वा भरने 
धानोंकी सप्तान फिर उनके अंकुर नहीं होते जोर मिस्तका सर्वरव आात्म- 
निवेदनरूप नहीं हे उससे स्वीकार नहीं करते जसे माथुरियोंकी ख्ियोंको पिदा 
कर दिया घौर आत्मसमर्पणवाली गोपियाको स्वीकार किया, माथुरियोंकी 
ख्री छोट गईं परन्तु जय रासमें आई गोपियोंको छोटनेको कहा तथ ती वे 
प्राण त्यागन करनेमें तत्पर हुईं इससे वख्नहरण भक्ति और शिक्षाफे निमित्त है। 


जो उन्हें अवतार नहीं मानकर यह कामलीलाही मानते हैं उनकी यह 
विचार करना चाहिये कि यह छीछा छठे वर्षम की है, जय काममाव 
प्रगठ नहीं हो सकता और सातवें वर्षम गोयददन धारण किया के नेता 
भागवतम्म लिखा है “क सप्तदायनों बाल” इत्पादे इससे निम्नोन्‍्त होकर 
भक्ति करनी चाहिये, वह प्रश्ु है, अखण्ड अह्म है,ऐश्वर्यंसे चाहे जेसा रूप 
घारण कर लेते हैं, गोवर्द्नन धारणपे इन्द्रका मद चूर्ण और अपनी अचो- 
की अबृत्ति करी, वरुणछोकपे नन्‍्दजीकों झाये इत्यादि जो कुछ छोहा 

उनमें अनेक कारण लगे हुए है, इसी ग्रकार रहस्य लीठा है| मिंम्नकी 
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नामझी रहस्प हैं, उसका गृह भेद्‌ सर्व साधारण कैसे जान सकते हैं, 
आय! वेद शाखर पुराण सपहीम रहस्प होता के इसी कारण भाधष्यादि 
और बृह्दारण्यकादिमें “साड्राः सरहस्याः” ऐसे पद देखनेमें जाते हैं, 
इस समय ग्रुरुजनोंपे अत्यीकी ने पढ़कर भाषाप्रात्रसे अन्‍्योका मर्भ 
जानना चाहते हैं और आस्तिकबुद्धिसे पूछनेरमे छशति हैं । प्रस्न होना 
तो दूर रहा उल्टे सन्देहम पड जाते है, इससे अन्यका तात्तय ध्यानमं 
नहीं याता है जीर इस समय देखा देखी प्रायः लोग टीका करनेसेही 
आयनेको परण कृताये मानने रूगते है, चाहे स्वयं न भी पढ़े हों परन्तु 
फिसीसे कुछ देदिवाय उछटा सुठठा ताममात्रफा अन्य बनाय नाप तो 
करही छेते है कि हमनेभी अन्य वना लिया, फिर ऐसे प्रन्थत्ति क्या 
छाम हो सकता है, जब टीकाकारही ऐसे है ओर लेने अक्लाश करनेवा- 
हेभी नाम्मात्रका ग्न्य चाहिये इतनेपरदही संतुष्ट होनेवाले है, तब गन्‍्य 
का तात्पम कैसे ध्यानमें था सकता है ६ महर्पि व्यासदेवजीने श्रीमद्भा- 
गवत अन्य अधिकारिमेद्स नव रसोसे पू्णे सवा है और श्ंगार रसमें 
!गवतका रहस्प न्रिपण किया है, रामावतारमें अनेक खियोका 
मोहित होना, नारायणसे अप्तराजोका पतिवरणका वरदान सांगना तथा 
सम्पूर्ण वेदकी ऋचाओोंकी श्रीकृष्णकी सेवाके निमित्त प्रगठ होना ओर 
उन्दीमें चित्तकी बृत्ति ऊगाना यह बात श्रीमद्भागवत तथा टूसरे पुराणेसे 
भी स्पष्ट है, रहस्यपेचाध्यायोमें कामदेंदका जय निरूपण किया है स्वयं 
श्रीधरस्वामी कहते है कि यह छीछा कामदेवके दपे चूर्ण करनेकी की है। 
यथा-दर्पकन्दर्दर्पही । कन्दपेदर्पविनेतृत्वमतीतेः । साक्षान्पन्मथप्त- 
न्मथ। । रासक्रीडा विडम्बन॑कामजयख्यापनायेति विशेषतो निववृत्तिपेरय 
पश्चाध्यायीति” एक समय कामदेपने सब देवताओंकी जय करके वहा 
आभमान किया जीर यह विधारा कि चलकर नारायणक्रोभी जय करना 
चाहिये, तब बैऊुण्ठको चछा, मार्गम नारदणी मिले, कामदेवसे चोकि 
चले १ कामदेयने कहा, जिकोकीकोी अपने क्वीन कर जच सग- 
पानकफी जीतनेकी इच्छासे बैकुण्ठकों जाताहूँ, नारदजी बोले, इस समय 
सी नारायण आपतार बुन्दावन्म है ओर उनके जयका समपभी उत्तम 
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है, कारण कि वृन्दावन ग्रेमका कोट है, इसमें. अनेक छन्द रचनाकी 
झाड़ी है, जिनमें सवकेददी मन उल्झ जाते हैं, शुद्ध तत्वकी खाई 
छः शास्रोंका परिकोट है, अठारह पुराणोंके मध्यके बुर्ज हैं; चार पेद चार 
द्वार हैं, भक्ति शाख शतन्नी और हरिमक्त वाणवारी वीर हैं.' नास्िवि 
करूप शबयुअंकि मारनेको युक्तिरूप अख्न हैं क्ृष्णकृपा हरिजनसेवा रूप 
दूसरे द्वार पण्य द्वारपाल हैं, यहां एण्पात्मामोंका प्रवेश होता है, पापि 
योंकी गति नहीं है, कृष्णके प्रेमी जन निवास करतेंहे, इसके भध्य प्रिया 
प्रीतमका निकुंज प्रासाद जहां श्रीकृष्ण राधिका नित्य विशाजते हैं. भगर 
बढ्गीवा और एकादश इसके रखवारे हैं, जहां प्रत्यक्ष कहा हैं “सर्वधर्मा- 
न्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । बह त्वा सर्वेपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा 
झुच/” । कामदेवने कहा, इस म्रकारके कृष्णकों जय करना किवनी . 
बात है, यह नारदजीसे कह कामदेव चला सन्ध्या समय वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णका दर्शन किया कि मोर मुकुट घरि, कार्नो्में मकराकृत कुण्डल, 
करमें मुरठी, सछ्ेमें बनमाल घारे गोभोंके पीछे आ रहे हैं! 
जिस समय घजके निकट आये उस समय मुरठीकी धुनि छुनते' 

ही सम्पूर्णे ्रजवासी कोई द्वारंप, कोई अटारीपे; कोई छल्ले पर, कोई 
-छ्तोंपर कृष्णका दशन करनेकी आई । भगवानभी कृपाहष्टिसे उनकी 
ओर देखते वतराते चले, यह देख कामदेवने कहा, इनका जीतना कान 
बडी बात है और उसी समय श्रीकृष्णके निकट जाय कहां, महाराज ! 
मेरी आपसे युद्ध करनेकी इच्छा है।भगवात्र उसका गये जानकर बोले, 
अवश्य हम तेरी शरता देखेंगे, कहों वनमें वा किलेम कहां युद्ध करोगे, 
कामदेयने कहा महाराज बृन्दावनमें इन्ही गोपिकाओंके समहंके मध्यमें आप 
से युद्ध करूंगा, मगवानने स्वीकार किया और कामदेवके बलवर्द्धक शरत्यू- 
णिप्रामें सोलहसहल गोपियोंके मश्यमेंभी उनको ज्ञान देने लगे तवका- 
मदेवने कहा, महाराज [ यों नहीं मानूगा, आप इनके संग नृत्य पिद्वारादे , 
करो यदे स्पशोदिसे आप वशीभूत न हुए तो जानूंगा, वेब भगवास्ले 
स्वीकार कर रासविदास किया और गोपिकामोंमें अभिमान जावे 
एक गोपीकों साथले अंतध्यांग इुए, फिर उसेभी अमिमानवंती जान 
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त्यागन किया फिर जब गोपिकाओने अनेक विछाए कर उन्हींकी 
करी तब आपने अगट हो उनके प्राण वचाये तथा कामका मद चूण 
किया । उस स्थरुम शुक्देवमीने दो पद कहे हैं ' तासामाविस्भूच्छोरिः”? 
ओर “ साक्षान्मन्मथमन्मयः ” अर्थात्‌ उनके मध्यमें शरसेनके पोते 
कामका मद चूर्ण करनेवाले प्रगट हुए, यक्षां नन्‍दकुमार न कहा फिन्तु 
झूरता केसे दृद्वाका नाम उछेख किया और कामका मद चुणे करने 
बालाभी लिखा भोर यहाँ यादें रासठीछाके विहार॒पर दोका है तो यह 
हृदयमे भक्ति उदय न होनेका कारण हैं, पूर्णफाम्त पुरुषोत्तमने केबल 
जीवोपर अनुम्नह करनेके निमित्तती अवतार धारण किया हैं, जिसके 
श्रवणसे मुक्त सुम॒क्ष विषयी सभी प्रकारके जीवोंके चित्त आकर्षित हो 
जांय यथा भा० स्क० १० ब० ३३ छो० ३७ “भजते ताधणी ऋडा 
या श्रुत्वा तत्परों भवेत'” वह आत्माराम है उनमें विपयासक्तिकी सम्भा- 
- बना नहीं है, यथा “आत्मारामोध्प्यररमत, सेमे तया चार्मरत आत्मा" 
रामीध्प्यखंडितः” भागवते । भगवानकी छीलात्मक प्रवृत्ति रागद्वेपात्मक 
विपयवासनाकी गणनामें नहीं हो सकती कारण कि वह अठोफिक गुण- 
प्तम्पन्न हैं भोर यादें उनकी प्रद्म॒त्तिको विषयुवासनायुक्त मार्मे तो साथ्टिकी 
उत्पत्ति आदिमी परअह्ममें एक प्रकारकी विषयवासना होगी, यादें कहो 
कि यह अनुमान जीवमें घट सकता दे इंश्वरमें नहीं तो यह जानो कि 
अवतार साक्षात्‌ खह्मस्वरूपह्दी है और विपयवासनाजन्य कर्मोकीही पाप 
पण्य संज्ञा है मोर जब मभुम विपयवासना नहीं तो पापपुण्यका सम्भव 
! हो सकता, गीतायां “ यस्य सर्व समारम्भा$ कामसकरपवर्लिताः 
ज्ञानाप्रिदर्धकर्मा्ं तमाहुः पंडित बुधा३ ॥” अ्थांत्‌ जिसके सब संकरप 
5535 ३8 १०324 अ कम दृग्ध कर चुके हैं उन्हींकों पंडित 
हद जाता है “कृत्वापि न निवद्धचतते” गीता । वह सद करकेमी 
कर्मम छिप्त नहीं होते, इसीसे भागे शुकदेवजी कहते हैं, अनीशर इसको 
मनसेभी न करे, कारण कि वह चेंथेगा, ईश्वर विपयवाप्तनारहित है जोर 
भैगवानने गोपियोंकी इस लीलामें तियुक्त नहीं किया किन्तु ज्ञान पूर्वक 
उनकी समझाया परन्तु उनकी उत्क्ट विहार इच्छादेख मनोरथ पूर्ण किये, 


रद व्याख्यान सत्नमाला । 


हक 


किसी रीतिसे ममुके सन होना निन्दित कर्म नहीं है, पत्युत मोक्षननक 
हैं। कंसने भयसेही मुक्ति पाई इत्यादि और गोपियोंकी साधारण गोप- 
कन्या समझकर शंकित पुरुष इकायुक्त प्रश्न करते है किन्तु गोपी साधारण 
गोषी नहीं वेदकी झ्षति है ओर इन्होंने पूर्णननह्म पुरुपोत्तमक संग विहार 
करनेंके निमित्तही शोपीरूप धारण किया है, इसते इनका थुद्धातुरागपू: 
नेक भगवान अनुस्त्त होना और उनपर पतिमाव करके उनके संग 
विहार करना दूपण नहीं किन्तु भूषण है तथा नाना गोपी भगवच्छक्ति- 
रूप हैं घीर जब कि पुराणादिमें वेद्‌ मतिमान्‌ लिखे हुए हैं तब अ्रति- 
येंकि मूर्तिमान्‌ होनेमें क्‍या आश्रय है! तथा अकूरने यमुनामें समस्त 
शक्तियेंसि सेव्यमान भगवानका दर्शन किया और अनेक गोपी देवी हैं 
'मिन्‍्होंने प्रभुकी लीलाके निमित्तद्दी गोपीस्परूप घारण किया है।रक० १०छो० 
२३ वसुदेवगदे साक्षात भगवान्‌ पुरुपः परः । जनिष्पते तपथ्षियार्थे सम्भू- 
नतु सुरखियः॥” अथोत्‌ वस॒देंबदमें साक्षात्‌ भगवान्‌ जन्म लेंगे उनकी 
पीतिक निममित्त देवियंभी जन्म छे । इससे गोपी साधारण गोपी नहीं किन्तु 
दिव्यदेवी तथा शक्ति हैं। इससे यही फल निऋठा कि न तो प्रशुने उनको 
बिहारम नियुक्त किया भौर न उनका मनोरथ पूर्ण करना भुचितही हुआ, 

< कारण कि भगवान्‌ करपवृक्ष हें जौर न थे गोपकन्या माठुपी है किन्तु 
श्रृति शक्ति जौर_ देवी दें और अवतारंके बेही आचरण कतेव्य होते 

हैं जो उन्होंने कतंव्य योग किये है। जो आचरण हुःसाध्य तथा मु व 
शाखसे बाह्य विंदित हों वह जीवको कमीमी कर्तव्य नहीं हैं। जैते भूमिके 
भार हरणमें यादवकुरुसंहार शाम्बशापादि, हु/साध्य पर्वतधारण, विश्रूप 
दर्शनादि अर्थात्‌ जो प्रभनके उपदेश हू वेही धर्म हैं।उपदेशके विरुद्ध कमेप 
जीपका कल्याण नहीं है। अववारम ऐखर्य और माहुप दोनों भाव भिर्ड 
रहते हैं सो माठुपभाव प्रधानका अलुसरण हो सकता है और पेश्वर्य म्रवाव 

जीवको दुःसाध्य है और कृष्णठीलामें वात * मे ऐशवय प्रधान दे इससे 
जीवकों अलुकरण फरनेकी इच्छामी न करनी चाहिये, गोपियोंका प्रेम 

« भंगवानमें अद्वितीय था और काम उनका भगवद्धक्तिविषयफ था पता 

अगवद्धिपयक भेम परम मशंसनीय हैं तथा वह उनका पूर्ण माहत्म्यमी 


|; 
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जानती थीं “अखिलदेहिनामन्तरात्मुस्क” भागषत । कि आप सब देह 
भारियोके अंतरात्मा हो, तथा मिप्त समय वंझ्ीनाद सुन मशुके समीप 
गोँपियां उर्पस्थित हुईं दव भगवानते कार्माशक्के विषयर्में असंतोपपूर्वक 
उपदेश किया जोर अद्॒रागके विपयमें उल्तोष श्रगट फिया परूतु जब 
उनकी अत्यन्त व्याकुलता देखी तव अनुरागको कामसे उत्कट समझ बोर 
कामको अतुसगरूपसे परिणत देख उनके संग क्रीडा की जौर उनका 
कार्मांश अनुरागरुपस परिणत हो यया, यह दोनों लीला एकसी हें ] 
चीरहरनमें ''भगवानाह ता वीक्ष्य झुद्धभाव्रसादित/” भगवादले उनका 
शुद्ध भाव देखा तब वरदान दिया कि अब जाओी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण 
होंगे, घीर इस लीछामें उनके किचित्‌ काम अभिमानादि शेष थे वही 
दूर हो गये और फिर उनको मीतिका उपदेश किया जब छुद्धानुराग 
रहा मगवानने दिव्य रासफीडाका प्राइमोव किया जोर वहांते शुद्दालु- 
रागमय ढीछा चली हैं, इसी कारण देववाओंने भेरी बजाई, पृष्पवृष्ट 
कर गान किया और इसी अकरणमें शकदेषजीने उनको खतरी रतन कहा है, 
इस कारणसे शुद्धानुराग होनेसे गोपी प्रेमिमातकी शिरोधार्य हुईं,जेसे एक 
दीपसे सह दीप वाठकर वह बेसाही रहता है इसी अकार भगवान भंकट , 
छरजूप होकरभी प्रूणही रहते हैं, उनकी लीलामं शंका न करके वह 
चरित्र सुनना चाहिये। औरमभी प्रकृति पुरुष आदिका जो आशय इनमें 
बतेता है सो छोकार्थम लिखते जांयगे । रास त्तीनों प्रकारका होता है, 
फायिक, मानसिक, वाचिक। प्रथम अव्यायमें “ वीद्य रन्‍्तुं मनश्षकरे!? 
से मानसिक रास, दूसरे तीसरे अध्यायमें वाविक, चौथे पांचर्वेमं कायिक 
रास है। रासके समय कुमारावस्थाहोम किशोंरावस्थाका माहुमौद हुआ 
था, विष्णुपुराणमेभी कहा है “सोडपि केशोरिकयों मानयन्मधुसतदुनः । 
तामिरमेयात्मा क्षपासु क्षपेवाहितः ॥ ” झंगारकी झोमा किशोर 
अवस्थासेही है इस कारण किशोरावस्था मानकर रास किया। सात वर्ष॒की 
अवस्थाहीमें कार्तेकी अमावास्थाकी दीपदान, ऑतिपदाकी गोवरद्धेन पूजा, 
वेशमीकी गोविन्दामिपेक, एकादशीको नन्‍्दृत्नतत दादशीको बरुणछो- 
कंगन, असोद्शीको वेकुण्टद्शन, फिर जध्म वर्षमें रासठीला करी, यह 
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रास आकाश, पाताल, भूछोक, विराद और संत्युरुपोंके मध्यमें निरन्तर 
होता रहता है, पांच अध्यायमें यह प्र्ण करनेसे पंच महाभूतसे मानो 
पृथर करना है ओर यही पंचाध्यायी नहीं भागवतमें औरभमी कह पंचा- 
थ्यायी हैं, चतुर्थ वालपंचाध्यायी है, जिप्तमें धवका उपाख्यान है, फिर 
युरंजनार्यानकों अध्यात्मपंचाध्यायी, फिर पंचमर्म भूगोरूप॑चाध्यायी, 
सप्तमर्मे वर्णोश्रमके विभागनिरूपणकी कर्पंचाध्यायी, एकादश ज्ञान- 
पंचाध्यायी, दशमर्में झोगारनिरूपणकी यह रा्तपंचाध्यायी कही है, 
यदि कहो कि इसके पांचही अध्याय क्यों कहे तो इसका भाशय यह 
कि फामदेवके पांच बाण हैँ, जो उन्मादन, वापन, शोपण, स्तंमन और 
सम्मोहन कहांते हूँ, सो प्रत्येक अध्यायमें वही छीछा करके पांचों बाण 
नष्ट कर दिये, अथवा पांच कोश पांच आवरण पंचभूतके विकार दूर 
करनेको पांच अध्याय कहे हैं, अयग यहे पंचाध्यायी कामनाशक रुद्रके 
पाँच मुखखरूप है, अथवा पांच ज्ञान इन्द्रियोंके शोधनके निर्मित पांच 
अध्याय हैं, अथवा देहमें पांच म्राणकी समान यह पांच अध्याय औमज्वा- 
गवतके प्राणखूप हैं, भथवा यह श्रीकृष्णकी प्रश्नताईके पांच पंच 
ओकऊृष्णचन्द्रने अन्तर्ध्यान होते समय कहा था मेरे पीछे मेरा स्वरूपभूत 
भागवत अन्‍य स्थिर रहेगा सो पहले दूधरे स्कम्ध्‌ भगवावऊे चरण, तीसरे 
चौथे जंघ।, पंचम कठि, पछठ नामि, सप्तम अष्म मुजा, नव स्तन, दृशम 

देय, एकादश मुख, द्वादश लछाद है, यह पांच अध्यायही मानों हृद्यमें - 
प्रांच प्राण हैं,सो दशमरूप हृद्यमें विराम रहे हैं,इससे यह पंचाध्यायी देश- 
मर्में कही कपरिजनोंकी काव्यमें नव रसोंका समावेश करना पडता है, यदि 
ऐसा न किया जाय ती साहित्यके अनुप्तार ग्रन्य दूर्षित हो जाता है. इस 
कारण व्यासजीने इस पंचाध्यायीमे श्ृंगार और कहणा दोनों रसोको 
पृर्ण रूपसे दरशाया है, फिर अधिकारियेंकि भेद्से छगारमें भषिक रुचि 

देखानेसे उसमरेंहीं पृण उपदेश किया है, शुकदेवजीने राजाको पंचाध्या- 
पीफ़ा अधिकारी जानकर इसके पूछे विनाही पंचाध्यागीका उपदेश किया, 
फारण कि “गृद्दो तत्व न साधु दुराव्ह | आरत अधिकारी जहेँ पावाद ॥7 
सससे राजाको अधिकारी जानरूर उपदेश किया। 
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किप्ती भागपतमें 'झुक ववाचः और किसीमें 'धादरायणिझवाच! लिखा 
रेतका कपते वर्णन करते हैं । जिस मकार तोवेका चारा फल अधिक 
घुन्दर होता है या पढ़े तोतेकी ध्यनि सुन्दर पिदित होती है, अथवा 
गितना पढामो उतना बोले है इसीका इसी भाँति कविताकी मधुरता 
मनोहरताकी अधिकाई शुकदेवकी वाणीसे होती है, झुकदेवजी प्रिया शरीत- 
भर लीलाके द्रश हैं, जैही देखी है वैसी वर्णन करेंगे । वाद्रायणि 
नेक आशय यह है कि इस पंचाध्यामीमें श्रीकृष्णी महामहिमाका 
पेन, व्यासजी उस तत्वको जानते है और कोई नहीं, इस कारण 
व्यासमीके पुत्रने ऐसा लिखा। बद्रिकाश्रम्मे तप करनेसेही व्यासजी बाद- 
रायण परे जाते हैं, वह तपस्या कुछ और नहीं थी साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी 
उपासनाही बह तपस्या है। जैसे भगवान्‌ पुरावन पुरुष हैं उसी प्रकार 
“पाती संत हैं तब वह श्रीकृष्णके सिवाय किसकी उपासना करते ९ 
अफदेव उसी तपस्थाके साक्षाद्‌ फल हैं, इसी कारण वह जगत सबके 
पजादरके पात्र है जौर विशेष कर रासलीलाकी आदिमें यह पद 
अनेसे भाहात्म्यकी पराकाप्ठा विदित हुई है; तात्पर्य यह है कि जो 
. गुक्देवकी सप्ान भक्तिपरायण हो वही इस कथाके सुननेका अधिकारी 
3 'वत्तपूर्ण श्रीमद्भागवत है किसी मकारकी न्यूनता न रहे इसी कारण 
हैं छीला श्ृंगाररसमें वर्णन की गई है और झुकदेवपक्षम झाकदेवकी 
पमान उज्ज्वल रसमें आवेधित चित्त करके इस लीडाको श्रवण 
0 शृंगार रसकोही उज्ज्यल और आदिस्स कहते हैं, विचारनेसे 
देन पनमें मधान है, इससे इसके अदुभावभी परवान हो सकी हैं । 
५ ध्यायीका आभास भगवानने अपने प्यारे भक्तोंके लिये सभी झुछ 
पा है, बनकी सुन्दारियें उनके ऊपर अपना झत्यन्तहीं भेम करती 
५ “इस कारण उनके मुनोस्थोंको पूणे करना उनका एक सुरूष कार्य 
और वही उनका महात्‌ सुख था, इन दोनोंदी _विषयोंको 
मगर करते वा दिखाते हुए सम्पूर्ण लोकोंकी पांच इन्द्रयाक समाना 
अत्यन्त ीतिंके देनेवाले पंच अध्यायतते गोपियक्ते साथ 
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भगवान श्रीकृष्णकी रासंडीकृकों वर्णन करते हैं, क्योंकि गोपियेंद्ी 
सत्र प्रकारसे. उनकी ऐसी रासक्रीडाके योग्य पात्र थीं, कारण कि 

भगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मथकेप्ती सन्‍्मथस्वरूप हैं उनका यह झरी 
रभी त्रिडोकी समस्त सुन्दरताका अठुपम आधार है, यह नहीं फह 
सकते कि गोपियोंने कौनसे ऐसे तप किये थे कि वह अपनी दृश्सिही 
भगवानकी उस अनुपम सुन्दरताकों पान करती थीं” इत्यादि। इन्हीं 
विधानोंसे इस मागवतके स्थान २ पर मगवानकी असाधारण महिमाके 
सम्बंधर्म जो सम्पूर्ण चरित्र कह्दे गये है, उन सबकी देखनेसे यह 
स्पष्टदी विदित होता है कि मगवानके रूप, रस, गन्ध, स्पश भौर शब्द 
वा वाक्य ये संपृर्ण आत्मारामोंकोी इभ हैं और उनका अध्ुभव कर- 
नाभी अत्यन्तही विचित्र है, गोपियोनि इन सबकी विचित्रताकी जिस 
ग्रकारसे अनुभव किया था, वैसे और किसीनेभी नहीं किया, विशेष 
करके भगवानके अथराग्रत रसको गोपियोंके अतिरिक्त और किसी: 
स्थानमें पानसम्भव नहीं और वह गोपियें म्रेमके विशेष विस्तार जैसी 
हो गई थीं, ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता इत्यादे कारणंसेही 
गोपियोंका भगवानके संग ऐसा विहार करना योग्य और नित्यसिद्ध है 
झोर कहांतक कहें समझनेवालॉंको यही बहुत है। श्रीमद्भागवतकी रास- 
लीहामे जो चमत्कार हैं वह हमने रासपंचाध्यायी प्रस्तककी छोकीकी 
टीका करतेम दिखामे है बद्धिमानोंको उचित है कि आदिसि अम्ततक 
अमथम इस रहस्यको विचारके साथ देख जांय तव विदित होगा कि यह 
कैसा अनुपम रत्न है। 





“सज्ननोंका कृपामिरापी, 
ज्वाल्प्रसादमिश्र, मुरादावाद- 


मुरादाबाद हिवासी- 
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>-+>०कस्यशिड-द00-.- 

छ्ोकाई+- 

इमपृक्तिरिहाइडवा कृता ल्वॉधिदद्ध कहणाओतिरेकता । इति चेन्न कर्य 

पिताप्ह-निदिवोका वलदेवपण्डितः ॥ १॥ शिरसा न विभार्पि का रति- 

मेह्दि र॒त्न॑ बत रतनगर्मिके। यद्पः ऋतवत्यहों गुणादगुणिरत्म॑ वलदेवप- 

पण्डितम्‌ ॥ २ ॥ अहह प्रियरपसदग॒णैर्धेवि मिश्रों वलदेव इत्ययम्‌ । 

उपतवापयति प्रियेतरान्किम्ु मित्राणि सुराल्यं॑ गतः ॥ रे ॥ हति शोक- 

घुनीपतावितो विनिमज्नन्त इह प्रिया वयम् । गिर्खिड्डटनाथपत्तरिं शरण 
याम इराधिपाइइअतस्‌ 0 ४ ॥ 


हा 


संवैया- 
सूर समान प्रचंड सुचन्द सुचन्दन पावक तूल भयो है । शीत वयार 
पददर करे न सदा ज़॒ परे द्‌ई दुःख दयो है ॥ हा वलदेवजि मिश्र बिता 
पेय वस्तु समूह जु बेरिसयों है । वेड़टनाथ तिहारे बिना कहु कीन ने 
इशख विदारदयोंहि १ 
नाग गवाय मणी अपनी जिमि घीरजता पिय नाहि रहें । त्यों गुणिः 
रन गयांय हों बढदेवाने मिश्र को शोक सह ॥ माउुप देह की छाज 
जहाज के काम विचारि जु मौन गईं ! हे सत पुत्र मिदाव कहेश इमेश 
पु इष्टह माचि कहें ॥ २ ॥ 
कं सर्वेक्षधारन पे करे प्रेस जु नेम सुमन्य रचे बहु भासा। बेडडट्रशवर भेस 
5 लनिबाहि गये करि कीर्सि प्रकाशा ॥ केतक अन्य छपे मरु केतक 
१ उमागर जाकी हुढासा । सानुपष कोक से भासा तमाशा के कारण 
मे! मु खगे में बासा ॥ ३ ॥ 


३२ खर्गीय पं० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चारित्र। 


ध्वाकी यहाँ चाइना है, ताकी वहां चाइना है, जाकी यहां चाह ना 
है, ताकी वहां चाह ना है” 
संसार में कितने ही मनुष्य-नित्य मरते और कितने ही उत्पन्न होते हैं, 
कितमे ही भाते ओर कितनेही चले जाते हैं परन्तु जिनके जन्म मरण से 
समान का सम्बन्ध नहीं है, देशका सम्बन्ध नहीं है, उनके जन्म मरण 
से हमें न विशेष शोक ही-दहे न संम्ब्ध'ही । २८ । ३० करोड़ अगण्प 
पुरुषों में से एक की कमी बढ़ती का प्रमाण ही क्या है । परन्तु जिसके 
जन्म मरण से समाज ओर देश का सम्बन्ध है उसके जन्म मरण का 
सुख दु।ख समाज भौर देश का समझने योग्य होता है यथार्थ में उसी 
सपूत की माता पुत्रवत्ती कहछाने का स्वत्व रखती है जिसके मुँह की 
ओर जन्म देनेवाली जननी ही नहीं किन्तु भाषा जननी और जन्मभूमि 
जननी भी आशा तथा चाह की दृष्टि से देखा करती हैं । वही भाग्यवात 
माता मात भाषा और माठ भूमिका सच्चा सपूत है माता को बिलखती 
छोड़ पत्र का उठजाना बड़े ही शोक सनन्‍्ताप जोर करुणा की वात है। 
परन्तु फिर भी ऐसे असड़ः उपस्थित होने पर माता को बच्च की छाती 
_ करके वद हुःख सहना ही पड़ता है।इस समय हमारी जननियों के 
गग्य मन्द होरहे है । देश भाषा और जन्मदात्री जननियों को बड़ी दी 
कठिनाई से सप्त पत्र का झुख देखना पडता है । फिर यदि विनां भव 
सर उप्तके आश्रय स्थल इने गिने सपूर्तों पर निर्दय काल का ,विकंट 
अद्र दो तो इससे वढकर शोक सनन्‍्ताप का और कौन अवसर द्वोसर्क 
ता है) समस्त भारत की एकमात्र भाषा सम्राज्ञी होने पर भी मात 
हिन्दी को यथेच्छ सुपुनँ का मुख भ्राप्त नहीं है, परन्तु जो कुछ है 4 
उन्हीं से भविष्य की आशा रखके सन्तुश्टहे परन्तु दुर्भाग्य की वात 
उसके इने गिने सेपूर्तो पर क्ूर काछ की करार दृष्टि पड़रही हैं ! 
के जितने सपूतरूपी ेखक ओर सेवक हैं यह थोड़े होने के कारण अपने * 
ढक्षः के अकेले हैं इसलिये किसी एक के उठ जानेपर उसकी योग्यता कीं 
दूसरा यहाँ - नहीं रह जाता । विशेष दुःख की बात तो यह 


स्वयोय पृ० वलदेवप्रसाद मिभ्र का जीवन चरित्र । डर 


जैसे जाते हैं वैसे तैयार भी नहीं होते । भठा यदि पण्डित प्रतापनारा: 
यण मिश्र, भारतेन्द हरिश्रन्द्रणी, पण्डित अम्बिकादत्त व्यास की वात 
न भी करें वी भी पाण्डे सभूदयाल, बाबू कातिकप्रसाद, बाबू अयोध्या 
मताद, परण्टित्र केशवराम मद्ट भादि सरीखे साहित्य सेवी अब हिन्दी 
सपार में कहां हैं। ऐसी स्थिति और समय में भी भांति अपने अनुभव 
दिता, परिश्रमझीलता आदि गुणा का भली भांति विना विकाश किये 
हैं, अपक आयु में म॒रादावाद निवासी पाण्डित वलदेवप्रसाद जी मिश्र का 
उठ जाना हिन्दी प्रेमियों को वहुत ही खटका है । खटकाही नहीं किन्तु 
पे समाचार उनके लिये बहुत ही शोक सन्ताप का कारण हुआ है।। इस 
“मय उनके वियोग के ढुःख़ से उनके ऊुटधम्ब-बालेदी हुःखित नहीं हूँ, 
किन्तु सम्पूर्ण साहित्यतेवी ओर उनके मित्र भी वियोग इखख से 
ह/खित होरेे हैं। एक ओर उनकी बूढ़ी माता का तुम ऋन्‍दन छाती 
गिडरह है, दूसरी जोर माहभाषा हिन्दी मी उसके लिये हाय हाय 
है । अतएप ऐसे शोक को हम स्थानिक नहीं किन्ठ देश 
ज्यापी शोक समस्े हैं। 
मे. काल पर किसी का अधिकार नहीं है । उसपर किसी का वश 
गेहें चलता, नहीं तो बिना अवसर यहां से उन्हें जाते देख कहा जास- 
४ बडी माता को कलपाकर भाइयों, भौजाइयों, भगिनियों, बह- 
रे , तथा इुट़ुम्वीजन जोर इष्ट मित्रों को रुककर आप कहां जा रहे 
में, ते आपको इसीप्रकार वेसमय उठ जाना था तो साहित्य संप्तार 
£ आपने अपने गुणों के सौरम को क्यों फैछाया था ? यादे सौरभ 
लाना आरम्भ किया था तो साहित्य कानन को भी भांति सुगन्धित 
कि यह २ फेदी जाना था। परन्‍्ठ यह सब बिलाप के कठाप ६। वह 
से चले गये जौर फिर उनका यहाँ लोटना-इस दारीस्म फ्रि 
शी बचाई देना अलम्भव है।न उनको रोकने की किसी को शक्ति 
'कवझे ; पे अपनी इच्छा से हो रुकनाने को समय ये । जो हो 
पैक्ोशोक  - - ५ व कर 


डे स्वगींय पं० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चारित्र । 


को इस संसार से विदा होगये, श्रावण झुक द्वितीया गुरुवार को उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ा, जी मचलाया और उबांति आई। ओपधोपचार से 
व्याधि नहीं हटी तव डाक्टरी अपाये कीगई। पहिंडे डाक्टर की 
जीपयि से कोई छाम नहीं इजा और रविवार को बीमारी प्रवर पड़ी । 
* इससे सोमवार -को दूसरे डायटर की ओपधि कीजाने लगी। यद्यपि उस 
दिन उससे उनकी तबियत अच्छी रही किन्तु मंगलवार को फिर र 
स्थ्य अधिक विगडा और डाक्टर वैद्य कुठम्त के लोग तथा मित्रेकि 


5. 


देखते हुए वह इस संसार से प्रयाण करगये। ऊपर हिखा डक "किसी 
कवि का कथन वहुत ठीक है कि “जिसकी यहां चाह नहीं है उसकी 
वहां भी चाह नहीं है. और जिसकी यहां चाह है उसकी वहां भी चाह 
है? रुत्यु, के पहले - पण्डित जी ने अपने मित्र और कुटटम्पियों को 
चुढाकर सबसे विदा मांगी । मिस समय माता की गोद में हाथ रखकर 
उन्होंने मीठे स्वर से कद्द कि, “मातः तुमभी हमको आज्ञा दो” उस 
समय माता तो इस वज्ञ वचन को सुनतेद्द मूस्छित होगई परन्तु सुनने* 
वालों का दृदय भी विदीणे होने से नहीं बचा। अन्त मे आप विष्णंस- 
इसनाम सुनने सौर कुछ स्वयं भी कहने लगे । मित्र कन्हैयालाल ने 
राधाकृष्ण की छवि उनके सन्मुख की, उसेके देखते ही देखते नेत्र मिचगे 
बह यहां न रहे, रहे केवल रोने ओर शोक करनेवाल !|! 


पण्डित जी का जन्म सम्बत्‌ १५२६ के पौप घुक्क एकादशी को 
इआ था वाढफोचित छालन पालन और यज्ञोपवीत सैस्कार होने के पश्चाव 
आपका टिन्दी का अभ्यास मारम्म इआ या। द्िन्दी के पश्चात्‌ अँगरे' 
जी सीसी जौर किर संस्कृत फारसी की ओर मन छगाया । वाई पत्र 
टाल जैन के कहने पर आपने वैंगठा सीसी, यही नहीं किन्ह मराठी 
छीर गुजराती का भी अच्छा अम्पास करलिया ॥ कुछ दिनों के पूहढे 
झआपने कनाड़ी भाषा का अम्यास भी आस्म्म किया था। चँगला भाषा 
का पैसा अम्पास था कि, चैंगढा घुस्तक हाथ में ेफर एक साध । 

« उसका घब॒वाद असडी पुस्तक के समान वाउते चले जाते थे। यही न 
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किन्तु काम पड़ने पर मराठों के साथ मराठी गुजरावियों के साथ गुजराती 
और बंगालियों के साथ बंगाली में ही वात किया करते थे। समाचार 
पत्नोके पढने का आपको बड़ा शोक था। हिन्दी, बंगाली, महाराष्री, 
ओर गुजराती के कितने ही पत्र आपके पास आते थे, अ्रीवेक- 
देश, भारतमित्र, बंगवासी, केप्री, गुजराती काल भौर हिन- 
नादी को आप चाव से पढ़ा करते और अपने इष्ट मित्रों को झुनाया 
करते थे । कितने ही छोग आप के पास्त विना पूँछे पुस्तकादे कें० वी० 
पी० भेज दिया करते थे परन्तु आप उन्हें कमी छोटाते नहीं और कहते 
कि “कुछ समझ कही तो उसने भेजा होगा”। १८ । २० वर्ष की आयु 
में आपने साहित्यप्तरोज, सत्यसिन्ध, भारतवासी, भारतभात्ठु और सोरूजर 
'निका संपादन भी किया था इधर कई वर्ष पहले आपने तम्पप्रभाकर 
मे निकाछा था जिसमें तन्त्र विषय के लेसों के अतिरिक्त साहित्य और 
जे विषयक अच्छे लेख निकला करते थे । कुछ मित्रो के साथ मिल 
उन्होंने तत्मप्रभाकर नाम का एक भेस खोला था परन्तु किस्ती आपती 
है के कारण आपने उससे संबन्‍्ध छोड़ दिया, तन्मग्रभाकर पत्र भी कुछ 
कि पं चलकर -वन्‍्द्‌ होगया । तवसे आपने पुस्तक प्रणयन करने में ही 
मेष ध्यान लगाया ययापे आप कविता करने का अभ्यात्त नहीं रखते 
| अगपि काम पड़ने पर अच्छी कविता करछेते थे और लिखने मे ऐसी 
पक हिजते थे कि एकवार एक फारसी लिखनेवाले कोमी हार माननी 
ही थी। पुरतक संग्रह करने का आपको बड़ा भारी शौक था प्रत्येक 
रिपय की इस्तकों का आपके यहां वड़।भारी संग्रह है, उनके आकिस का 
कमरा उनकी पुस्तकों से ही भरा हुआ है। कभी २ आप पुस्तकों केटेर 
गो फेहा करते थे कि “हमारे पश्चात्‌ न जाने इनकी कैसी स्थिति 

साद जो है योग्य परख्यातिम्ाप्त ज्येष्ठ श्राता विद्यावारियि पण्डित ज्वालां 
दर जी मिश्र ने उनके आत्मा को सन्तुष्ट करने और अमिलापा को पूर्ण 

के लिये निश्चय किया है कि, उनका कार्य्यालय ज्यों का त्पों 

गा जौर एस्तकों का संअ्रह्मलय भी बना रहेगा । बुद्धि की विलक्षणवा 
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और पुस्तकों के पठनपाठन से आपका अनुभव ऐसा परिषक होगया था 
कि किसी भी विपय की पुस्तक लिखने के लिये आप तेयार होगाया 
करते ये सबसे पहले शयापने मास्टर अम्बाप्रसाद के कहने से जागती 
ज्योति नाम की पुस्तक लिखी थी वहीं से जागती ज्योति के समान उन 
की कीर्ति का फैलना आरम्भ हुआ । फिर तो आपने वहुतसी पुस्तकें 
अनुवाद, भाषा टीका, तथा स्वयम्‌ लिखित तैयार की । उनकी कुछ 
पुस्तकें श्रीवकटेसबर समाचार तथा भाखमित्र के उपहारों में वैंटी हैं। छुछ 
पुरतकें इधर उधर प्रकाशित हुई हैं। कुछ लक्ष्मीवकटेइबर प्रेस ओर अधि“ 
कांश इसी श्रीवेकदेशवर प्रेस में स॒द्वित हुई हैं. ॥ आपकी अनुवादित तथा 
लिखित पुस्तकें-वारादी संहिता, भाषा भागवत, जैपाल का इतिहास, 
पानीपत, ननन्‍्दृबिदा नादक, देवी उपन्यास, ससेन्द्रचिन्तामणि, परिश्ननि- 
चण्डु, प्रभासमिलन, महानिर्वाण तन्त्र, लघु भागवताहृत, हितोपदेश,दिवा- 
जीविजय, छल्लावाबू प्रहसन, नाटक निर्मोणविधि, यन्त्र चिन्तामणि उरस्य- 
सिद्धान्च, र्मलभास्कर, एथ्वीराजचौद्दान, तातियाभीछ, अध्यात्मरामायण 
मेघदूत, तानिरातहिन्द, कर्किपराण गादि है । बहुतसी पुस्तकें ञभी 
विना छपीडुई पड़ी हैं जो धीरे २ श्रीवेकटेशबर भेस में सकाित होंगी । 
टाड राजस्थान का भी जापने अबुवाद किया है वह भी छुछ शेष अश 
की प्रति कराकर इसी प्रेस में म्रकाशित होगा। मापने तन्त्रशाद्त की कई 
पुस्तकें मराठी गुजराती में भी तैयार की थीं पिछले साल पृण्डितजी जग- 
दीश यात्रा को गये थे । 

विद्याव्यसन में आपका अधिक मन लगारहा करता था इस कारण 
अधिक उमर होजाने पर भी आपने विवाह नहीं किया था परन्‍्ठ कुटुम्म 
के लोग तथा माता श्राता के आग्रह से सम्बत्‌ १९५७ में आपका विवाद 
हुमा। यद्यवि स्वर्ग जाते समय में आप कोई सन्तान छोड़ नहीं गये 
किन्तु तीन मह्दीने पीछे एक कंन्‍्याका जन्म इमा जो इस समय 
बैयानदेै।_._.. चकचयझयः है। 


३ राजस्थानके दोनों माग छप झुकेहें प्रयेकका मत्य १०) १० 2 हद 
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पोडेतनी की प्रक्ाति बहुत हो सरठ और दयालु थी। छोटे लड़कों पर 
आपका अधिक ज्ेह रहता था। आप उन्हे हंसाने खिलाने लगा थे। 
बिना ऊंच नीच का विचार किये, वीमारों की दवा आदि करते कराते ये। 
जय कोई गरीन आपके पास आजीविकाके लिए जाता तव बाप उसे कही 
ने कहीं धन्धेसे लगा दिया करते ये । साहस और वचन पालने की हा 
भी आपमें अधिक थी। अपने वचन की पूर्ति केलिए आप तन मन घनसे 
सचेष्ट रहते थे। राज कार्याल्यमें काम पड़ने पर पत्पपक्षवालेका पश्च लेनेमे 
आप हिचकते नहीं ये । जिस से ज्रेह होता उसकी भलाई करने में तत्पर 
रहते थे। धामिकता और देवभक्ति भी आप में कम नहीं थी। महावीर 
भी के मन्दिर में प्रतिदिन दर्शनों को जाते थे । कमी २ सनातन धर्म 
सभाओं मे जाते भीर व्याख्यान देते थे । गड्ढा स्नान मे आप की बड़ी 
प्रीति थी प्रति आप गड्जा स्नान को जाते भौर बीच २ मे हरिद्वार भी 
आते ये। भोजन के पहले स्तोय पाठ >पश्य करते थे कोई न कोई 
पर आप के यह्वा नित्य पूजा किया दी करता था मरिल्नसार ऐसे थे 
उनसे मिलकर कोई असन्न हुए बिना नहीं रहता था। प्रायः सबही 
# छ पत्र और हिन्दी लेखकों से आप का स्नेह तथा परिचय था। 
श्रीमान्‌ छत 


६ै। जाचिठी किप्ती से न चछती उसे आप पढलिया करते 
जी इस समय विद्या की चचो सुनने में जाती है 
ण्वितजी फे कारण से है। आप ऐसे परिश्रमी थे कि सारादैन पारसलों 
के भेजने तथा दूसरों के काम में विताते जोर रात को दो ढाई 
आगकर झपना काम करते थे। पुस्तकों की बिद्धो तथा ग्रन्थों के लिखने 
में आपकी देनिक आय प्रायः जाठ दश्य रुपये होती थी 
भाग आप पुस्तकों के खरीदने मे छगा दिया करते थे। श्रीवेंकरे- 
प्ैथा इस पत्र के भाड़िक सेठ खेमराज श्रीक. पछ& 
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की बड़ी कृपाहष्टि रहा करती थी आप इस कार्योलय के सच्चे शुभचितक 
थे एकबार मुरादाबाद के लाला गनेशीठालजीने आपकों अधिक व्यय 
करने से हाथ रोकने के लिए कहा या तन आपने उत्तर दिया था कि मेरे 
ऊपर बड़े भाई तथा सेठ जी हैं इससे मुझे व्यय फरने में स्भोच नहीं है 
ख्वगंवासी सेठ गंगापिष्णु श्रीकृष्णदासजी तथा श्रीवेड़टेश्वर समाचार के 
मालिक महोदय पर जो आपकी प्रीति थी वह लोगों से बातचीत करते 
समय आय मकाशित्त होजाया करती थी। 
भारतपिन्न सम्पादक बार वालमकुन्दजी गुप्त तथा पण्डित दीनदेया- 
छुजी शर्म्मा महोदय से माप का अच्छा स्नेह था। पण्डित कन्हैयाटाल- 
जी उपाध्याय सनातनथधम पताका के सम्पादक पण्डित रामस्वरूप शम्मो/ 
पण्डित श्रीछालजी, पं०विशेश्वरनाथ, पं० रामचन्द्रजी उपदेशक पीलीभीत; 
देशक पंडित वनमालीशडूर मिश्र, १० हरिदरनाथ शास्त्री, प॑० बेज- 
नाथ, पं० ऋषिराम, पं० गड्गामसादजी आदि से आप की मिनता थी। 
मुरादाबाद की सनातनथर्म सभा ने उनके लिए शोक प्रफाशित किया है 
उनके ज्येष्ठ भ्राता पण्डित ज्वाल्ाग्सादजी मिश्र कनिष्ठ श्राता पाण्डित 
कन्हयालाल आाद पर जी यह शाॉक का पहाड़ गिरा है वह कहकर बचत 
लाने की बात नहीं है। यह शोक केवल उनके कुटुम्यकाही नहीं किन्तु ' 
-. सम्पूर्ण हिन्दी संसार का है। पण्डिव्जीके खगेवास से हमने अपना एक 
शुभाचितक, सहायक तथा मिन्न खोया है इस लिए इस घटना से हमारे 
टदय को मारी चोट का रूगना स्वाभाविकही है । इंशवर उनके आत्मा 
को सहृति भदान करे ) कुटुम्बवालों को धेयें देकर उनकी शेप थाशा 
“ पे उनके ऐसे अनेक साहित्यसेवी उत्पन्न हों । 
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